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यज्ञ तथा वेद की सहत्तं 


मानवता, राष्ट्रीयता की रक्षा विज्ञानमय तथा यज्ञमय वेदिक 
मागं से ही सम्भव है। रूढ़िवाद तथा धमंनिररपेक्षेता से नहीं । 


१६ अक्तूबर १६७ र 
भ्रथर्वेद पारायण महायज्ञ कृष्ण नगर में 
रात्रि के ८-३० बजे दिया हुंग्रा प्रवचन 


परस पवित्र वैदिक ज्ञान 


जीते रहो! 
देखो मुनिवरो ! भ्राज हम तुम्हारे समक्षं पूवे की भांति 
कुछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहें थे। 
. यह भी तुम्हे प्रतीत हो गया होगा झाज हमने पूर्व से जिन वेंद 
« न्त्रो का पठन पाठन किया । हमारे यहां जो पाठयक्रम है वह, 
` परम्परागतों से ही परम पवित्रं माना गयां है। बेटा हम परम 
`. पवित्र उसे कहा करते हैं जिसमें इस परम पिता की ` मनोहर 


i ग्राभायें मौर उस मेरे प्यारे प्रभु का ज्ञान घ्रौर विज्ञान सदैवं 


हमें दृष्टिपांत रहंता है। बेटा जब हमें बह्‌ वाक्यं स्मरण 
भ्राने लगते हैं तो हूंदय तो प्रायः गद रंद होने ही लगता है | 
यहां हम उस यज्ञ स्वरूप॑ की महिमा का गुणगान गाते चले 
जारहेथे। | 
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यज्ञ स्वरूप परमात्मा 


बेटा! यज्ञ स्वरूप कौन है ? जब हम यज्ञ स्वरूप की कल्पना 
, करते हैं और हम उसे बेज्ञानिक रूपों से श्र'कित करने लगते 
हैं तो वह मेरा प्यारा प्रभु हमें यज्ञ स्वरूप प्रतीत होने लगता 
है। वह कसा सुन्दर है ? वह कंसा सुन्दर यज्ञ स्वरूप हुँ? 
बेटा ! जिसकी याभा पृथ्वी म'डल से ले करके सूयं मंडल 
अथवा चन्द्र म डल, गन्धवं लोक, इन्द्र लोकों तक उसकी राभा 
का हमें दशन होता है। जब हम उसकी आभाओं का इनमें 
दीघ दशन करते हैं तो हम यह कहा करते हैं कि वह प्रभु कितना 
महान है । कितना यज्ञ स्वरूप है मानो उसकी राभा बेटा 
्राभायित हो रही है और उसकी गाभा में यह सर्वत्र प्राणी 
मात्र नृत्य कर रहा है। 


विशाल दयालु हृदय परम प्रभु 
हास्य `"` `"` केसा प्रिय वह मेरा प्यारा प्रभु है । जब 
हम झपने हृदय को स्वच्छ भोर निर्मल बना लेते है तो बह 
जो मेरा देव है अपने आंगन में प्राय धारण कर लेता है, 
क्योंकि वह जो मेरे प्यारें प्रभु का जो हृदय है वह इतना विशाल 
` *है, इतना नितान्त है कि मानव का हृदय बेटा ! स्वच्छ होते 
ही उस प्रमु के हृदय से मिलान हो जाता है, समन्वय हो जाता 
. है।वह क सुन्दर हृदय होता है जब बेटा एक मानव के 
.. हृदयका मिलान जब प्रभु की उस महान चेतना में 
a उसके हृदय से मिलान होता है। | र PF 
`` -सहत्ता तथा प्रकाशमय वेद्‌ 
बेटा ! माता अपने प्यारे पुत्र को जानती है। जब वह 
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क्षुधा से पीड़ित होता है और माता अपने हृदयः से उसे हृदय 


में धारण कर लेती है उसे भ्रंपने कठ में भ्रपनी लोरियों का 
पान कराती है उसकी क्षुधा को शान्त करने के लिए। इसी 
प्रकार बेटा ! जो वेद का विचार है, वेद का हम दीघंदर्शन 


करते हैं, वेदों की जब प्रत्येक मन्त्र शब्द की ग्राभाग्रों पर हम . 


विचार विनिमय करते हैं तो हमें प्रतीत होता है.कि वास्तव 
में वेद है क्या ? वेद तो बेटा ! एक प्रकाश है। महानता 


. उसमें प्रोतःप्रोत है । 


वेदिक ज्ञान से ही आत्मा निर्मल होता हे 
मेरे प्यारे ऋषिवर भ्राज मैं वेदों का पठन पाठन कर रहा 


* था बहुत पुरातन कालः हो गया जब वेट! मैं अपने पुज्यपाद 


गुरुदेव के चरणों में नाना प्रकार की उस वैदिक विद्या का 
प्राय अध्ययन करता रहता था । वह समय बेटा भ्राज भी ऐसा 
मुझे स्मरण गाने लगता है जेसे प्राज भी मैं उस महान देव 
पुज्यपाद गुरु देव के चरणों में ोत-प्रोत हु. । ऐसा माज भी 
'मुझे हष्टिपात राता है। जब वह हृश्य स्मरण आता: है 
जिसमें मृगराज भी उस शिक्षा को 'पान करते थे 'उस काल 


जब कि बेटा मानव का हृदय इतना स्वच्छ हो जाताथा वेद | 
- के अनुकूल हृदय योगियों का हुआ करता है जो मल विक्षेप 
ग्रावरणों से पृथक हो जाते हैं। वेदिक प्रकाश से उनका - 
हृदय प्रकाशित रहता है भ्रौर क्योंकि ग्रात्मा तो प्रायः पिपासु | 


- 


रहती है 


ब्रह्म विद्या जीव मात्र को प्रिय हे | ह 
.. आत्मा तो बेटा मृगराजो में भी रहता है वह मृगराज भी. | 
मुनिवरो उस महान हृदय स्वच्छ को, ब्रह्म विद्या को, पवित्रः; . 


ड 5९ 
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विद्या को, पान करने के लिए बेटा किसका हृदय नहीं चाहता । 
बेटा मानव का हृदय ही नही मृगराजों का हुदय भी यह्‌ 
चाहता रहता है। 
: यज्ञ-स्वरूप परब्रह्म का ही चिन्तन करें 

तो आज बेटा मैं इन विवेक की चर्चाओं को अधिक प्रकट 
करने नहीं झाया हूं । केवल वाक्य हमांरा उच्चारण करने का 
ग्रभिप्राय क्या कि हम उस महान यज्ञ स्वरूप को विचार 
विनमय करने का प्रयत्न करें । $ छः 

यज्ञ शाला के चार भागों का परिचय 
बेटा हमारी यज्ञ शाला में चार भाग होते हैं। एक भाग में 


- . ब्रह्मा विराजमान होता है। द्वितीय भाग में यज्ञमान होता है । 


तृतीय भाग में बेटा ! अ्रध्वयु' होता, है। झौर चतुर्थं भाग में 
. उदगाता होता है । यह मानो यज्ञशाला में चार भाग होते हैं । 
चार भासन होते हैं । मुनिवरो ये जो चार प्रासन हैं घ्राज हमें 
. इनको विचारना चाहिए । इनका क्या-क्या कार्य. होता: है ? 


मुझे मेरे प्यारे महानन्द जी भ्राज वास्तव में प्रकट करेगे । ऐसा 


कर मुझे मेरे प्यारे ने वर्णन कराया कि यज्ञों का प्रभाव उतना नहीं 
'- हो पाता परन्तु उसका मूल कारण यह मैं जानता हूं। मुझे 
` ` स्मरण ग्राता रहता है । दि 
: RR bi © 
यज्ञ कः कम-काएड पवित्र अन्तःकरण से 


र _ होना चाहिए 


' यज्ञ में जब विधि महान होती है झन्त:करणीय होती हैः 


/ दे मरौर सुदृढ़ होती है तो उस यज्ञ में मानो देखो उसकी 
सदव झोत-प्रोत हो जाती है। मेरे प्यारे ऋषिवर वार 
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श 
महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने, घौर भी. महषि--मुगेदल 
इत्यादियों ने शाण्डिल्य जी ने इस यज्ञ के नाना प्रकार के भेदों 
का वर्णन किया है परन्तु उसमें जिस प्रकार का रुद्र यज्ञ होता 
है, इसी प्रकार साधारण यज्ञ होता है । साधारण यज्ञ उसे 

कहते हैं जो कोई उद्देष्य मानव के समीप नहीं होता और यह.. 
कम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है | हमारे यहां रुद्र यज्ञ 
से कुछ सम्बन्धित होता है उसका कमं । परन्तु कर्मकाण्ड जो. 
होता है वह पवित्र होना चाहिए । कमंकाण्ड का. म्रभिप्राय 
यह है कि कर्म उसी को कहते हैं जब यह चारों आसन पवित्र 

होते हैं यज्ञशाला में | मुनिवरो बेटा ! मुझे तो बहुत समय हो 
गया है यज्ञ की प्रदक्षिणा कराए । ५ 


यज्ञ शाला के कमे-कांडों का निरीक्षक अह्मा :« 
होता हे तथा यजमान कठिन तपस्वी हो : 


आज मैं उस वाक्य को पुनरुक्ति नहीं करने जाऊंगा परन्तु ' 
वाक्य यह हैं कि हमारे यहां जो-चार स्थल होते हैं यज्ञशाला में ' 
सबसे प्रथम ब्रह्मा होता है, उसके परर्‍चात' यज्ञमान होता. है 


अध्वयु भौर उदगाता होता है । उदगाता तो उदयान गाता है . ` 
और मुतिवरो ! ब्रह्मा उसका निरिक्षण करता है। झध्वयुं 


बेटा द्रव्यपति (सामग्री का अधिकारी होता है प्रोर यजमान : 
मानो देखो उसका अधिपति कहलाया गया है। ये चार स्थल. 
' होते हैँ । चार भासन होते हैं -यज्ञशाला में .। ध्ररन्तु इसमें ४ 
विचारता यह है कि यज्ञाला में यजमान की -कितनी कठिन. ` _ 
तपस्या होती है। [ ४५ 


ज्ञ की प्रचन्ड अग्नि में शाकस्य फी आहुति 
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देनी चाहिए। यजमान पवित्र एवं उच्च संकल्प 
वाला। हो दृष्टि यज्ञ की अग्नि की ज्योति पर हो 
हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यज्ञशाला में इतनी 


` अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए समिधाश्रों के द्वारा शाकल्य के द्वारा 
` कि मानो देखो जितना शाकल्य हो उसकी उध्वंगति हो जाए। 
. _ यज्ञमान का केवल एक ही कत्तव्य होता है ग्राहूति देना और 


-. होता है। 


संकल्प ऊंचा बनाना और नेत्रों की हृष्टि किसी श्रौर ग्रांगन को 
न जाना केवल वह जो उध्वं अग्नि है उसकी ज्योयों पर 
` दृष्टिपात करना चाहिए | यह यजमान का एक मुख्य कत्तव्य 


होता है । जितने श्रोतागण होते हैं उनका भी ऐसा ही कत्तंव्य 


बेद मन्त्रं के शब्द, दु ष्टि, वाणी ओर हृदय की 


. एकता दोनो चाहिए यह उदगाता का कत्तव्य हे 


मुनिवरो देखो ! इसके पचात जो उदगाता होता है वह 


. उदयान गाता है उसे भ्रपनी रसना और नेत्रों को शब्दों के 
; ` साथ में मुगठित करना चाहिए उनके साथ में मन की भ्रोभा तो - 
प्रायः होती है । क्योंकि शाब्द का सम्बन्ध मानव की वाणी से 
:“ -होता है । वह जो वेद की पोथी में जो शब्द है वह जी शब्द है 
: > वह जो रसना है शब्द को उसी प्रकार मानव कें हृदय में और 
` हृदय का मिलान बेटा ! वाणी से होता है प्रौर वाणी . का 
+ मिलान नेत्रों से होता है घौर नेत्रों का मिलान प्रायः बेटा ! 

“उन अक्षरों से होता है उन शब्दों से होता है जो शब्द वाणी 


` उच्जारंण करने वाली है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oo RP TP RF FP NF RP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७) 


अध्वयु पवित्र एवं विशाल हृदय वाला यज्ञ के 
स्वरूप का पूर्ण ज्ञाता तथा सामग्री का अधिपति 
होना चाहिए यज्ञ ज्योति से नेत्र ज्योति की प्राप्ति 

इसके पझ्चात अध्वयु होता है। भ्रध्वयु वह कहलाता है 
जो यज्ञ में जो द्रव्य होता है उसका ग्रधिपति होता है स्वामी _ 
होता है । उसे अध्ब्रयू कहते हैं कितना शाकल्य चाहिये ? किस ' 
प्रकार का होता होना चाहिये ?सब उसके भ्रांगन में विराजमान 
होता है इसी प्रकार आज हमें इन वाक्यों को वास्तव में विचार 
विनिमय कर लेना चाहिए क्योंकि श्रध्वयु ऊंचा होना - 
चाहिए । उसके द्वारा संकीणता नहीं होनी चाहिए | जिस - : 
प्रकार-का हृदय विणालं होता है, विशाल हृदय से जब 


शाकल्य को प्रदान क्रिया जाता है, हवि अग्नि को प्रदानत की . 


जाती है, तो उसमें इतनी महानता ओतःप्रोत हो जाती हूँ. 
कि वह प्रग्नि नेत्रों तक को ज्योति प्रदान करती हे। | ४ £ 


कर्म-कांड पवित्र हो। यज्ञ परमाणुओं का आधार | 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! मुझे स्मरण हे एक समय महाराजा 5 
अश्वपति के यहां यज्ञ हुआ तो जब वह यज्ञ होने! लगा वह» 
वृष्टि यज्ञ था। वृष्टि यज्ञ में जब समिधा को प्रदान की जाती . 
तो वह समिधा इतनी स्वच्छ होनी चाहिए कि उसमें किसी , 


प्रकार भी रुण (दोष) नहीं होना चाहिए । समिधा इतनी इ ठ 


पवित्र हो क्योंकि समिधा ग्रप्रोत कहलाया गया है । समिधा | । 
ही तो बेटा झाक्लय का बिछोना है । परमाणुवाद का जो “ | 
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ग्रासन हं वह समिधा कहलाया गया है। समिधां का भ्रभिप्राय 
यह हे समिधा मुनिवरो देखो प्रत्येक वेद मन्त्र के साथ में 
स्वाहा के साथ में उसका ग्नि से मिलान होन! चाहिए। 
ऐसा हमारे यहां बेटा कर्मकाण्ड की पद्धतियों में भ्राता रहता 
. हैं। आज मैं इस सम्बन्ध में ञ्रधिक चर्चा करने नहीं म्राथा हूं । 
` वाक्य उच्चारण करना केवल यह कि हमार। ककर्माण्ड पवित्र 
हो । हमारा प्रत्येक प्रासन पवित्र होना चाहिए । 


_ थज्ञ के कम-कांड को रूढि वादी एवं जटिल नहीं 
` बनाना चाहिए 
`. मुझे डहुत पुरातन काल हो गया बेटा ! समय-समय की 


वार्ता बेटा ग्राज कोई वाक्य गम्भीर उच्चारण करने नहीं 
श्राया हूं । केवल यह कि यज्ञ को संसार को किल्ष्ट नहीं 


बनाना चाहिए । नकं भी नहीं बनाना चाहिए । यज्ञ को तो 


- यज्ञ स्वरूप ही स्वीकार कर लेना चाहिए । 
अध्यात्मिक यज्ञ का स्वरूप 
र हमारा यह मानव शरीर भी तो एक प्रकार की यज्ञ शाला 


. _ है इसमें इन्द्रियां 'होता' बनी हुई हैं। प्राण श्रौर मन मुनिवरो 


,  देख्नो ! इस शरीर में उदगाता और अध्वयू के रूप में बिराज- 
५. मान हैं ग्रौर झ्रात्मा इस शरीर में यजमान के रूप में विराज- 

- मान है। ग्रौर परमपिता ब्रह्मा के रूप में कार्य कर रहा है । 

- यह शरीर कितनी सुन्दर यज्ञवेदी है भ्रौर इन्द्रियां होता बनी 
र हुई हैं भौर ग्राहति दी जा रही है। मुनिवरो कैसी सुन्दर 
ES प्राहृति है। जसा विचार होता है, जैसा: वातावरण होता है 
.: „, उसी प्रकार की ग्राहुति लेकर के बेटा फरमाणुवाद, की हुदयरूपी 
` मज्ञवेदी में परिणत कर दी जाती है वह उसका शाकल्य है । 
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मुनिवरो! विचारना यह आज हमें है कि जिस प्रकार हमारे 
शरीर में कोई भी होता कोई भी कृत्य दूरी चला -जाए तो 
वास्तव में देखो हम उससे विहीन हो जाते हैं, हमारी परम्प- 
राएं परिचर्चाए' समाप्त हो जाती हैं । 


~ Ne a 
यज्ञ के वज्ञानिक स्वरूप की महिमा का 
विचार करना चाहिए 
आज बेटा ! में कोई अधिक चर्चा प्रकट करने नहीं आया 


हूं क्योंकि ग्राज आपको भी मुझे समय प्रदान करना है । कुछ 
सूक्ष्म सा समय देना है जिससे तुम अपने हृदय के उद्गार प्रकट 


"कर सको । आज तो केवल हमारे वाक्यों का ग्रभिप्राय इतना 


ही है कि श्राज हमें यज्ञ स्वरूप की महिमा को विचारना 
चाहिए यज्ञ एक प्रकार का विज्ञान है । बेटा हमारे यहां 
जितना भी विज्ञान है यज्ञ वेदी के ग्राधार पर ही उसका. 
निकास होता है । मुनिवरो शाकल्य में प्रत्येक पदार्थं होता है 
सुगन्धि युक्त, पौष्टिक युक्त, समिधाएं नाना कृत, वे सब जब 
विराजमान होती हैं, जब अग्नि में गाहुति देते हैं, इस अग्नि 
से वृष्टि कराई जाती है । इसी यज्ञ से पुत्रेषिट यज्ञ किये जाते 
हैँ । इसी यज्ञ से मानो संसार को विजय किया जाता है । वह 
विजय किस प्रकार किया जाता है ? इसको विचारना है । 
इसका विचार मैं कल प्रकट कर सकूगा कि यज्ञ से मानव 
संसार को किस प्रकार विजय करता हैं आज तो केवल हुम 
इतना ही वाक्य प्रकट कर रहे हैं । बेटा ! मुझे महापुरुषों का 
जीवन स्मरणहै | 


यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्ति तथा संसार विजय, 
मानव मन की पवित्रता 
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जब भगवान राम वन को चले गए तो भयंकर वनों में 
सीता राम और लक्ष्मण तीनों प्राणी समिधा एकत्रित करते थे 
वनों में । और नाना प्रकार की सामग्री, ओषधियां एकत्रित 
करके उनसे यज्ञ करते थे । जब वे यज्ञ करते थे एक समय 
भगवान राम से सीता ने लस्य में कहा, प्रमाद में श्राकर के 
` कि प्रभु आज यज्ञ नहीं कर पाते । उन्होंने कहा सीते ये. शब्द 
तुम्हारे मुखारविन्द से आज मुझे शोभा नहीं दे रहे हैं । क्योंकि 
यह्‌ जा तुम्हारा मुख है यह भी तो यज्ञ वेदी ही है इनसे ग्शुद्ध 
वाक्य उच्चारण करना यह शोभा नहीं देता । हे देवी ! भ्राज 


हमें यज्ञ करना चाहिए क्योंकि मानव का तो एक ही कमं है ; 


'यज्ञ' । क्योंकि यज्ञ से ही मानव का मन पवित्र होता है । देवी 


हम संसार को विजय कर सकते हैं तो केवल इस यज्ञ के द्वारा 


ही कर सकते हैं | ऐसा मुनिवरो ! ऐसा भगवान राम ने कहा । 
सीता लज्जित हो गई । 


अपवित्र अन्न के भोजन से माता सीता जी 
. को प्रमाद। अन्न त्याग करके उपवास द्वारा 
.. छटे दिन मन की शुद्धि 

लक्ष्मण ने कहा प्रभु माता क्यों ऐसा शब्द उच्चारण कर 


रही है, इसका मूल कारण क्या है? मैं इसको नहीं जान 


` पाया : क्योंकि माता का तो ऐसा विचार किसी काल में 
में 
ही नहीं है। उस समय मुनिवरो ! उन्होंने Be न 


. महाराज निशाद के राष्ट्र में से उनके राज में से 
र प्र उनके | 
- “लिए कुछ भोजन एक समय . आया । वर बह जो भोजन 


५ था वह उन व्यक्तियों का भोजन था जिनके गृहों में यज्ञ नहीं 
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होता था । तो परिणाम क्या ? बेविचार माता सीतां के हृदय 
में समाहित हो गए । उस अन्न का प्रभाव मन पर इतना 
प्रत्रल हो गया कि अजुद्ध विचारों का उद्गार उत्पन्न हो गया । 
उस समय बेटा ! लक्ष्मण ने कहा तो हमें ऐसा अन्न नहीं ग्रहण 
करना चाहिए । उस अन्न का निर्णय किया गया । निशाद से 
कहा हे निशाद तुम्हारे यहां यह अन्न कहां से प्राया था ? 
उन्होंने कहा प्रभु यह जो ग्रन्न मेरे यहां आया यह स्वर्णहार के 
गुद में से भ्राया । उस श्रन्त से यह मन दूषित हो गया होगा । 
इसमें मेरा दोष नहीं है । राष्ट्र गृहे सें इसी प्रकार का अनन 
आया वह अन्न मैने प्रदान कर दिया है । इस प्रकार का विचार 
चेटा सीता के जब मन में आया तो मुनिवरो ! सीता ने ब्रत 
किया । लगभग ५ दिवस तक अन्ने का पान नहीं किया केवल 
जल के ग्राधार पर उनको अपने जीवन को व्यतीत करने के. 


पझ्चात छटे दिवस मन का शोधन हो गया । इस मन को शोधन .. 


करने का नाम बेटा ! सबसे महान यज्ञ कहलाया गया है । 
~ > 
प्रत्येक मानव के लिए यज्ञ आवश्यक । यज्ञ से. 


गुह, राष्ट्र एवं वायु मंडल पवित्र होते हैं 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज मैं अधिक चर्चा प्रकट करने 


'नहीं चाया हूँ क्योंकि मेरे प्यारे महाननद जी को भी अपने दो ४ - 
शब्द उच्चारण करने हैं । मैं तो केवल इतना ही वाक्य ` 


उच्चारण करने के लिए आया हूँ कि प्रत्येक मानव, प्रत्येक ` 


देव कन्या को संसार में यज्ञ करना चाहिए । सुगन्धि करनी ` 
चाहिए | दुर्गन्धि ही न करता रहे । क्योंकि नेत्रों के द्वारां . 


दुर्गेन्धि आती है मानो देखो घ्राण के द्वारा और रसना के द्वारा: > 
भुखारविन्द के द्वारा, श्रोत्र के दवारा प्रत्येक इन्द्रिय उपस्थ, ` 


~ 


Dd 
¢ 
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थोर ग्रीवा के द्वारा इस प्रकृतिवाद को ग्रशुद्ध ही करता रहता | 


है । श्ररे यदि यज्ञ और सुगन्धि नहीं करोगे तो यह 


हया पतित हो जाता हं । इसीलिए बेटा ! यज्ञ का 
ऋषियों ने बड़ा महत्व माना हं। आज हमें उस महत्व को 


विचार विनिमय कर लेना चाहिए । ऋषियों 
क्यों ला है ? वेद ने क्यों ठा मा क का 
र Cs वेद स्वय यज्ञ ल्त 
; द इस 
स्वरूप क्योंमाना गया है? क्योंकि हि र ह 
विचार है। क्योंकि ज्ञान और विवेक का जब विचार कि 
सो है। उन विचारों से गृह पवित्र होते हैं, राष्ट्र पनि 
द हैं; वायु मण्डल पवित्र होते हैं । इसीलिए बेटा ! बेद: र 
यज्ञ स्वरूप को ही कहा गया है । वेटा ! ! आओ मरे र 


ऋषिवर ! मैं बेटा अधिक चर्चा प्रकट करने नहीं आया हैं । 
ह 


` सान विज्ञान सम्पन्न वेदिक विचारों से युक्क 


Q 
..  3याथ वालो पवित्र हृदय की मधुर वाणी 
~ होनी चाहिए 

“भानव को अपनी वाणी से भी सुगन्धि fr 
५ न्ध 

कु दा हे भुगन्धि युक्त होती है ? विसमे गए 
० है। ज्ञान द है ता है, उसकी वाणी ज्ञान से सजी हुई ही 
2 को पिन का वाणी होती है वह बेटा ! बाय हाली 
5 मथुर भी हो और | है, ह्रदय को उद्गम बना देती है । रा 
ˆ यदि हृदय पवित्र नहीं हे समी हुई भी हो परन्तु मानव 

व नहीं है तो उस बाणी का कुछ नहीं बनाता 
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इसीलिए बेटा ! उसके साथ में हृदय होना चाहिए क्योंकि यदि 
हृदय नहीं होगा वाणी वेद के शब्दों से सजी होगी और हृदय 
से सजी हुई नहीं होगी तो बेटा उस वाणी का प्रभाव, 
उस वाणी का ग्ास्तित्व हमारे ऋषि मुनियों ने न होने के 
तुल्य माना है। 


संसार को यज्ञ भावना से देखे 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज का हमारा वाक्य क्या कह रहा 


है । ्राज हम अपने प्यारे प्रभु का गुण-गाण गाते. हुए इस ::..: 


संसार में इस यज्ञ वेदी पर हष्टिपात करें क्योंकि यह संसार . 
ही यज्ञ वेदी है । मैंने कई काल में इसकी मीमांसा की है । : + 


आज मैं मीमांसा नही करना चाहता । ञाज का हमारा वाक्य. 


समाप्त होने जा रहा है। विचार यह कि आज हम यज्ञ £ 

कमं करने वाले बनें । र न 
भगवान श्री कृष्ण परम वेज्ञानिक, यज्ञमय थे। “ 
यज्ञ द्वारा अणु विज्ञान का अध्यन करते थे ` 


भगवान कृष्ण प्रातः सांयकाल यज्ञ करते थे । इतना a 
सुन्दर यज्ञ होता था जब बेटा ! वह झपनी वचनावली अमृत : 


का पान कराते थे, प्रातः शौर सांयकाल, तो बेटा ! पक्षीगण x 


भी मोन हो जाते थे । मुझे स्मरण है बेटा ! एक समम्‌ ` 
वह यज्ञ कर रहे थे । यज्ञ के पझ्चात उन घातुञ्रों पर, उन 
परमाणुवाद पर विचार विनिमय करना प्रारम्भ कर दिया जो 5 


यज्ञ में से परमाणुवाद उत्पन्न हुआ । उन परमाणुओं पर॒... 
अध्यन करना प्रारम्भ कर दिया । नाना प्रकार के यन्त्र, नाना `, | 
प्रकार की वेज्ञानिक सामग्री भी उनके द्वारा रहती थी । उसी: - 
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से बह उसका अध्यन करने लगे । मुनिवरो देखो वह “यज्ञम्‌. 
ब्रह्म ्यापः'' क्योकि यज्ञ जो इसमें ससार का शाकल्य जव 
झोत-प्रोत किया जाता है, तो. वही शाकल्य यज्ञ वेदी बो 
सुन्दर बना देता है, पवित्र बना देता है । भगवान कृष्ण एक 
समय यज्ञ पर अध्ययन कर रहे थे उनकी धर्म देवी दो 
जी झा गई उन्होंने कहा प्रद्ु आप यह क्या कर रहे है । 

: उन्होने कहा देवी ! मैं इस यज्ञ का कि विनिमय कर रहा 
हुँ । जो मैंने प्रातः सुगन्धि की है उस सुगन्धि में कितनी तरम 
हैं ्रौर उनकी कितनी गति । इसका मैं ्रध्ययन कर रहा हूं । 
उन्होंने कहा प्रभु ! यह भी कोई विचार है? उनका अ्रध्ययन 

: करने से आपका कया बनेगा ? मैं यह जानना चाहती ह कि 

` झेरे इन हृदयों में, मेरे इन विचारों में कितनी तरंगे होती 

: होंगी ? उन्होंने कहा देवी तुम्हारे हृदय में यह जा तरंग ह, 

` , इनका भी निवारण किया जा सकता है इनकी गणना ही की 
2.5 जा सकती है, यदि तुम्हारे इन बाब्यों में अभिमान नहीं होगा । 
`. तुम्हारे इन वाक्यों में जब तक न है तब तक तुम यज्ञ 
`. स्वरूप को जान नहीं पाश्रोगी । तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! वह 
~ = , रुक्मणी मौन हो गई चरणों में झ्ोत-प्रोत होकर के उस समय 
. ` उसका हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि वे स्वय यज्ञ करती 
„~. थीं पति के समिप विराजमान होकर के और मुनिवरो देखो ! 

'% रात्रि-रातरि व्यतीत हो जाती थी । यज्ञ के ग्रनुसन्धान के 
५. विचार विनिमय करने वाला बही तो बेटा ! पति पत्नी का 
„५ सुन्दर यज्ञ होता है । गृह को सुन्दर बनाया उसी काल में जाता 
` ¬. हैं जब पति-पत्नी यज्ञ के ऊपर उसके परमाणुवाद पर, सामग्री 
=; ,शाकल्य पर, बेटा ! नित्य प्रति विचार विनिमय करते हैं। वह 
5. विचार और वह सुगन्धि का जब दोनों का मिलान होता हैं” 


POET BT PE 
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दोनों का समन्वय होता है तो बेटा ! वह एक महान यज्ञ होता 
है उसकी महानता का वर्णन नहीं किया जाता । हमारे ऋषि 
मुनियों ने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। अब मैं बेटा ! 

अपने वाक्यों को समाप्त कर रहा हूं । 


श्रा यागासच महानन्द जां महाराज का प्रवचन 
प्रवचन के लिए पूज्यपाद गुरुदेव से स्वीक्ृत्यथं निवेदन | 


रूढ़िवाद विनाश करता है। 

मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! अथवा ऋषि मण्डल ! मेरे भद्र . 
समाज ! मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जिस हृदय से हमें यह पवित्र ' 
शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इनके शब्दो के पश्चात अपना कोई. .” 
वाक्य प्रकट करना हमारे लिए शोभनीय नहीं है परन्तु जब :. 
इनकी आज्ञा हुई तो हमें भी दो शब्दों के उच्चारण करने का - 
सोभाग्य प्राप्त होता रहा है। आज भी मुझे वही सौभाग्य :' 
प्राप्त हुआ है जिसमें प्राज हम कुछ सूक्ष्म अपना विचार प्रकट ' 
कर सकते हैं। इनके समीप कोई विचार देना कोई सुन्दर नहीं `` 
है । परन्तु प्रादि ऋषियों ने एक वाक्य कहा है कि सभी प्रकार 5. 
का विचार होना चाहिए । जिस विचार में मानव हृदय“ 
ग्राहिता नहीं है वह कोई विचार नहीं होता । मैं प्रपनेः: . 
पुज्यपाद गुरुदेव के समीप अपने दो शब्दों को उच्चारण करना: .: 
चाहता हूँ । मैं आज सबसे प्रथम यज्ञों के सम्बन्ध में अपना: 
विचार देना चाहता हूँ । मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने पुरातन काल 
के यज्ञों का वर्णन किया । परन्तु भिन्न-२ यज्ञ होते हैं जेसे- 
«द्र यज्ञ' होता है, 'विष्णु' और 'ब्रह्म यज्ञ! होता है। मैं यज्ञों 
का वर्णन नहीं कर रहा हूँ परन्तु उन यज्ञों का कर्म-काण्डः भीः 
भिन्न-भिन्न होता है । र ३ 
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वतमान यज्ञ सजातीय है। भविष्य में यज्ञ की 
रूढ़ि बनने की अशुंका। 

झ्राज मैं जब संसार को दृष्टिपात करने लगता हू । श्राज 

इस सृतम'डल में जहां हमारी यह आकाशवाणी जा रही 

उस यज्ञञ्र मैं वहां एक यज्ञ भी दृष्टिपात करता हू । यज्ञ 
आधुनिक काल के कमंकांड की दृष्टि से तो सजातीय है परन्तु 
परम्परा का जो कमंकांड है उसका मैं वर्णन नहीं करने श्राया 
हू । विचार क्या? कि वह कमंकांड बह विचार बहुत ही 


`. ऊंचा है। ग्ज का तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है आगे ग्राने . 


वाला जो समय है, जगत है ऐसा प्रतीत होता है यज्ञ बनकर 
` तरह जाए | यज्ञ ही रूढ़ी बनकर रह गया तो यह वेद का 
हास्य हो जायेगा ऐसा न हो जाए। क्योंकि रूढ़ी बन 

- सकती है। 


 समय-२ पर दिए गए महापुरुषों के आदेशों को 
लोगों ने रूढ़िवाद में परिणत कर दिया।रूहिवाद 

_ को नष्ट करने वाले समाज की आवश्यकता 

क वास्तव में ऐसा सम्भव तो नहीं है क्योकि समय समय पर 


महापुरुषों का आगमन होता रहा है | महापुरुषों के ्रागमनों 
से वह रूढ़ी नहीं बनती भ्रथवा रूढ़ी बनने में कोई ग्राइचर्यं भी 
` नहीं। क्योंकि समय समय पर महापुरुषों ने जिस आदेश को 
दिया समाज को परन्तु इस आदेश से दूरी हो गया समाज । 
ज़ब दुरी हो जाता है तो मानो वह रूढ़ी बन जाता है। इमी 
लिए जो महापुरुषों ने ग्रादेश दिया है उन ग्रादेशों से दरी 
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मुनिवरो! विचारना यह भ्राज हमें है कि जिस प्रकार हमारे 
शरीर में कोई भी होता कोई भी कृत्य दूरी चला जाए तो 

` वास्तव में देखो हम उससे विहीन हो जाते हैं, हमारी परम्प- ` 
राएं परिचर्चाए' समाप्त हो जाती हैं । | 
A No 
यज्ञ के वज्ञानिक स्वरूप की महिमा का 
विचार करना चाहिए 
आज बेटा ! में कोई श्रधिक चर्चा प्रकट करने नहीं आया 
हूं क्योंकि झज झापको भी मुझे समय प्रदान करना है । कुछ 
सूक्ष्म सा समय देना है जिससे तुम अपने हृदय के उद्गार प्रकट 
कर सको । आज तो केवल हमारे वाक्यों का अभिप्राय इतना 
ही है कि भ्राज हमें यज्ञ स्वरूप की महिमा को विचारना 
चाहिए यज्ञ एक प्रकार का विज्ञान है । बेटा हमारे यहां 
जितना भी विज्ञान है यज्ञ वेदी के ग्राधार पर ही उसका 
निकास होता है । मुनिवरो शाकल्य में प्रत्येक पदार्थं होता है 
सुगन्धि युक्त, पौष्टिक युक्त, समिधाएं नाना कृत, वे सब जब 
विराजमान होती हैं, जब ग्रिन में आहुति देते हैं, इस अग्नि 
से वृष्टि कराई जाती है । इसी यज्ञ से पुन्रेष्टि यज्ञ किये जाते 
.हैं। इसी यज्ञ से मानो संसार को विजय किया जाता है । वह 
विजय किस प्रकार किया जाता है ? इसको विचारना है । 
इसका विचार मैं कल प्रकट कर सकूंगा कि यज्ञ से मानब 
संसार को किस प्रकार विजय करता है ग्राज तो केवल हम 
इतना ही वाक्य प्रकट कर रहे हैं । बेटा ! मुझे महापुरुषों का 
जीवन स्मरणहै । 


यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्ति. तथा संसार विजय, 
मानव मन की पवित्रता | 
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जब भगवान राम वन को चले गए तो भयंकर बनों में 


"सीता राम और लक्ष्मण तीनों प्राणी समिधा एकत्रित करते थे 


वनों में भ्रोर नाना प्रकार की सामग्री, ोषधियां एकत्रित 
करके उनसे यज्ञ करते थे । जब वे यज्ञ करते थे एक समय 
भगवान राम से सीता ने ग्रालस्य में कहा, प्रमाद में प्राकर के 
कि प्रभु आज यज्ञ नहीं कर पाते । उन्होंने कहा सीते ये शब्द 


तुम्हारे मुखारविन्द से आज मुझे शोमा नहीं दे रहे हैं । क्योंकि , 


यह जो तुम्हारा मुख है यह भी तो यज्ञ वेदी ही है इनसे ग्रशुद्ध 
वाक्य उच्चारण करना यह शोभा नहीं देता । हे देवी ! झाज 
हमें यज्ञ करना चाहिए क्योंकि मानव का तो एक ही कमं है 
'यज्ञ' । क्योंकि यज्ञ से ही मानत्र का मन पवित्र होता है । देवी 


हम संसार को विजय कर सकते हैं तो केवल इस अज्ञ के द्वाराः 


ही कर सकते हैं ऐसा मुनिवरो ! ऐसा भगवान राम ने कहा । 
सीता लज्जित हो गई । 


अपवित्र अन्न के भोजन से माता सीता जी 
को प्रमाद्‌। अन्न त्याग करके उपवास द्वारा 
छटे दिन मन की शुद्धि 


लक्ष्मण ने कहा प्रभु माता क्यों ऐसा शब्द उच्चारण .कर 
रही है, इसका मूल कारण क्या है? मैं इसको नहीं जान 
पाया क्योंकि माता का तो ऐसा विचार किसी काल में बना 
ही नही है। उस समय मुनिवरो ! उन्होने विचार किया । 


. महाराज निशाद के राष्ट्र में से उनके राज गुह में से उनके 


लिए कुछ भोजन एक समय झाया । परन्तु वह जो भोजन 


| ड 
हों में यज्ञ नहीं 
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होता था | तो परिणाम क्या ? वे विचार माता सीता के हृदय 
में समाहित हो गए। उस श्रन्न का प्रभाव मन पर इतना 
प्रवल हो गया कि भ्रशुद्ध विचारों का उद्गार उत्पन्न हो गया । 
उस समय बेटा ! लक्ष्मण ने कहा तो हमें ऐमा अन्न नहीं ग्रहण 
करना चाहिए । उस अन्न का निर्णय किया गया । निशाद से 
कहा हे निशाद तुम्हारे यहां यह अन्न कहां से ग्राया था ? 
उन्होंने कहा प्रभु यह जो अन्न मेरे यहां आया यह स्वर्णेकार के 
गुह में से आया । उस अन्न से यह मन दूषित हो गया होगा । 
इसमें मेरा दोष नहीं है । राष्ट्र गृह में इसी प्रकार का अन्न 
आया वह अन्न मैंने प्रदान कर दिया है। इस प्रकार का विचार 
बेटा सीता के जब मन में आया तो मुनिवरो ! सीता ने व्रत 
किया | लगभग ५ दिवस तक अन्न का पान नहीं किया केवल 
जल के आधार पर उनको अपने जीवन को व्यतीत करने के 
पचात छटे दिवस मन का शोधन हो गया। इस मन को शोधन 
करने का नाम बेटा ! सबसे महान यज्ञ क्रहलाया गया है । 


प्रत्येक मानव के लिए यज्ञ आवश्यक । यज्ञ से 
- शह, राष्ट्र एवं वायु मंडल पवित्र होते हैं 


मेरे प्यारे ऋषिवर ! पझ्राज मैं अधिक चर्ता प्रकट करने 
नहीं आया हूँ क्योंकि मेरे प्यारे महानन्द जी को भी अपने दो 


शब्द उच्चारण करने हैं । मैं तो केवल इतना ही वाकय .' पे 


उच्चारण करने के लिए आया हूँ कि प्रत्येक मानव, प्रत्येक 
देव कन्या को संसार में यज्ञ करना चाहिए । सुगर्ि करनी 
` चाहिए । दुर्गन्धि ही न करता रहे । क्योंकि नेत्रों के द्वारा 
दुर्गन्धि आती है मानो देखो घ्राण के द्वारा और रसना के द्वारा 
मुखारविस्द के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा, प्रत्येक इन्द्रिय उपस्थ ` 
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शरोर ग्रीवा के द्वारा इस प्रक्कतिवाद को श्रशुद्ध ही करता रहता 
है| अरे यदि यज्ञ और सुगन्धि नहीं करोगे तो यह जो वायु 
मण्डल है, वातावरण हूं यह अजुद्धियों से ोत-प्रोत होकर के 
मानव समाज पतित हो जाता है। इसीलिए बेटा ! यज्ञ का 
ऋषियों ने बड़ा महत्व माना हें। भ्राज हमें उस महत्व को 
विचार विनिमय कर लेना चाहि ए। ऋषियों ने इसका महत्व 
क्यों माना है ? वेद ने क्‍यों ऐसा कहा है कि यज्ञ करना 
चाहिए ? वेद इसलिए कहता है क्योंकि वेद स्त्रय यज्ञ स्वरूप 
माना गया है, क्योंकि वेद इसीलिए घोषणा करता है । वेद यज्ञ 
स्वरूप क्योंमाना गया है? क्योंकि वेद में ज्ञान है और विवेक है 
विचार है। क्योंकि ज्ञान और विवेक का जब विचार किया 
जाता है। उन विचारों से गृह पवित्र होते हैं, राष्ट्र पवित्र - 
होते हैं, वायु मण्डल पवित्र होते हैं। इसीलिए बेटा ! वेद नाम 
भी यज्ञ स्वरूप को ही कहा गया है । वेदा ! ग्राम्रो मेरे प्यारे 
ऋषिवर ! में बेटा म्रधिक चर्चा प्रकट करने नहीं ग्राया हूँ । 


ज्ञान विज्ञान सम्पन्न वेदिक विचारों से युक, 
© [a 
यथाथ वालो पवित्र हृदय की मधुर वाणी 
होनी चाहिए 
मानव को अपनी वाणी से भी सुगन्धि करनी चाहिए । 
वाणी किसकी सुगन्धि युक्त होती है? जिसमें बेटा ! मधुरवत 
हाता है, यथार्थ होता है, उसकी वाणी ज्ञान से सजी हुई होती 
है । ज्ञान से सजातीय जो वाणी होती है वह बेटा ! वातावरण 


को पवित्र बना देती है, हदय को उद्गम बना देती है। वाणी 
मधुर भी हो और वह वेद स स ॒ 
: यदि हृदय पवित्र नहीं है तो उस 
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इसीलिए बेटा ! उसके साथ में हृदय होना चाहिए क्योंकि यदि 
हृदय नहीं होगा वाणी वेद के शब्दों से सजी होगी ग्रौर हृदय 
से सजी हुई नहीं होगी तो बेटा उस वाणी का प्रभाव, 
उस वाणी का ग्रास्तित्व हमारे ऋषि मुनियों ने न होने के 
` तुल्य माना है। 


संसार को यज्ञ भावना से देखें 
. मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज का हमारा वाक्य क्या कह रहा 
है । भ्राज हम अपने प्यारे प्रभु का गुण-गाण गाते हुए इस 
संसार में इस यज्ञ वेदी पर दृष्टिपात करें क्योंकि यह संसार 
ही यज्ञ वेदी है । मैंने कई काल में इसकी मीमांसा को है । 
ग्राज मैं मीमांसा नही करना. चाहता । आज का हमारा वाक्य 
समाप्त होने जा रहा है। विचार यह कि अ्ाज हम यज्ञ 
, कमं करने वाले बनें। .. 


भगवान शी क्ष्ण परम वेज्ञानिक, यज्ञमय थे। | 


यज्ञ द्वारा अणु विज्ञान का अध्यन करते थे 
भगवान कृष्ण प्रातः सांयकाल यज्ञ करते थे । इतना 
सुन्दर यज्ञ होता था जब बेटा ! वह अपनी वचनावली अमृत 
का पान कराते थे, प्रातः और सांयकाल, तो बेटा ! पक्षीगण 
भी मौन हो जाते थे । मुझे स्मरण है बेटा ! एक समय 
` बह यज्ञ कर रहे थे । यज्ञ के परचात उन धातुओं पर, उन 
परमाणुवाद पर विचार विनिमय करना प्रारम्भ कर दिया जो 
अज्ञ में से परमाणुवाद उत्पन्न हुआ । उन परमाणुझ्षों पर 
अध्यन करना प्रारम्भ कर दिया । नाना प्रकार के यन्त्र, नाना 
प्रकार की वेज्ञानिक सामग्री भी उनके द्वारा रहती थी । उसी . 
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से वह उसका अध्यन करने लगे मुनिवरो देखो वह “यज्ञम्‌ 
ब्रह्म व्यापः'' क्योकि यज्ञ जो इसमें संसार का शाकल्य जब 
झोत-प्रोत किया जाता है, तो वही शाकल्य यज्ञ वेदी को 
सुन्दर बना देता है, पवित्र बना देता है । भगवान कृष्ण एक 
समय यज्ञ पर श्रध्ययन कर रहे थे उनकी धर्म देवी रुकमणी 
जी ग्रा गई उन्होंने कहा प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? 
उन्होने कहा देवी ! मैं इस यज्ञ का विचार विनिमय कर रहा 
हँ । जो मैंने प्रातः सुगन्धि की है उस सुगन्धि में कितनी तरंग 
हैं और उनकी कितनी गति । इसका मैं अ्रध्ययन कर रहा हू । 
उन्होंने कहा प्रभु ! यह भी कोई.विचार है ? उनका अध्ययन 
करने से ग्रापका क्या बनेगा ? मैं यह जानना चाहती उ कि 
मेरे इन हृदयों में, मेरे इन विचारों में कितनी तरंगें होती 


होंगी ? उन्होंने कहा देवी तुम्हारे हृदय में यह जो तरंगें हैं, -- 


इनका भी निवारण किया जा सकता है,इनकी गणना भी की 
जा सकती है, यदि तुम्हारे इन वाक्यों में रभिमान नहीं होगा । 
तुम्हारे इन वाक्यों में जब तक अभिमान है तब तक तुम. यज्ञ 
स्वरूप को जान नहीं पा्रोगी । .तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! वह 
रुक्मणी मौन हो गई चरणों में ्रोत-प्रोत होकर के उस समय 
उसका हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि वे स्वय यज्ञ करती 
थीं पति के समिप विराजमान होकर के और मुनिवरो देखो ! 

रात्रि-रात्रि व्यतीत हो जाती थी । यज्ञ के अनुसन्धान के 
विचार विनिमय करने वाला वही तो बेटा ! पति पत्नी का 
सुन्दर यज्ञ होता है । गुह को सुन्दर बनाया उसी काल में जाता 
हैं जब पति-पत्नी यज्ञ के ऊपर उसके परमाणुवाद पर, सामग्री 
शाकल्य पर, बेटा ! नित्य प्रेति विचार विनिमय करते हैं। वह 
: विचार और वह सुगन्धि का जब दोनों का मिलान होता दै, 
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दोनों का समन्वय होता है तो बेटा ! वह एक महान यज्ञ होता 
है उसकी महानता का वर्णन नहीं किया जाता । हमारे ऋषि 
मुनियों ने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। भ्रव मैं बेटा ! 
अपने वाक्यों को समाप्त कर रहा हू । 


श्री योगसिद्ध सहानन्द जी महाराज का प्रवचन 
प्रवचन के लिए पूज्यपाद गुरुदेव से स्वी कृत्यर्थ निवेदन । 


रूढ़िवांद विनाश करता है। 
रे पूज्यपाद गुरुदेव ! अथवा ऋषि मण्डल ! मेरे भद्र 
समाज ! मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जिस हृदय से हमें यह पवित्र 
शिक्षा प्रदान कर रहे थे । इनके शब्दों के पश्चात अपना कोई 
चाक्य प्रकट करना हमारे लिए शोभनीय नहीं है परन्तु जब 
इनकी आज्ञा हुई तो हमें भी दो शब्दों के उच्चारण करने का: 
सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। राज भी मुझे वही सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है जिसमें आज हम कुछ सूक्ष्म अपना विचार प्रकट 
कर सकते हैं । इनके समीप कोई विचार दना काई सुष्दर नहीं 
है । परन्तु ्रादि ऋषियों ने एक वाक्य कहा हैं कि सभी प्रकार 
क्का विचार होना चाहिए । जिस विचार में मानव हृदय 
ग्राहिता नहीं है वह कोई विचार नहीं होता । मैं प्रपने . 
पूज्यपाद गुरुदेव के समीप अपने दो शब्दों को उच्चारण करना _ 
चाहता हूँ । मैं आज सबसे प्रथम यज्ञों के सम्बन्ध में अपना 
विचार देना चाहता हूँ । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने पुरातन काल _ 
के यज्ञों का वर्णन किया । परन्तु भिन्‍न-२ यज्ञ होते हैं जसे 
रूद्र यज्ञः होता है, 'विष्णु' और 'ब्रह्म यज्ञ होता है। मैं यज्ञों 
का वर्णन नहीं कर रहा हूँ परन्तु उन यज्ञों का कर्म-काण्ड भी 
भिन्न-भिन्न होता है । " 
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Q हे में 
वतमान यज्ञ सजातीय है। भविष्य में यज्ञ की 
रूढ़ि बनने की अशुंका।. 

ग्राज मैं जब संसार को दृष्टिपात करने लगता हुं । आज | 
इस सृतम डल में जहां हमारी यह ्राकाशवाणी जा रही 
उस यज्ञञ्र मैं वहां एक यज्ञ भी दृष्टिपात करता हुं । यज्ञ 
आधुनिक काल के कमंकांड की हृष्टि से तो सजातीय है परन्तु 
परम्परा का जो कमंकांड है उसका मैं वर्णन नहीं करने ग्राया 
हू । विचार क्या? कि वह कमंकांड बह विचार बहुत ही 
ऊंचा है | भ्राज का तो मुझे ऐसा प्रतीत' होता है ग्रागे ग्राने 
वाला जो समय है, जगत है ऐसा प्रतीत होता है यज्ञ वनकर 
न रह जाए | यज्ञ ही रूढी बनकर रह गया तो यह वेद का 
हास्य हो जायेगा ऐसा न हो जाए। क्योंकि रूढ़ी बन 
सकती है । 


समय-२ पर दिए गए महापुरुषों के आदेशों को 
लोगों ने रूढ़िवाद में परिणत कर दिया ।रूहिवाद 
को नष्ट करने वाले समाज की आवश्यकता 


वास्तव में ऐसा सम्भव तो नहीं है क्योकि समय समय पर 
महापुरुषों का ्रागमन होता रहा है। महापुरुषों के श्रागमनों 
से वह खूढ़ी नहीं बनती अथवा रूढ़ी बनने में कोई झाइचय भी 
नहीं । क्योंकि समय समय पर महापुरुषों ने जिस आदेश को 
दिया समाज को परन्तु इस श्रादेश से दूरी हो गया समाज । 
जब दूरी हो जाता है तो मानो वह रूढ़ी बन जाता है। इसी 
लिए जो महापुरुषों ने श्रादेश दिया है उन ग्रादेशों से द्री 
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धमं किसे कहते हैं? ग्राज प्रत्येक मानव यह विचारता 
है कि मैं तो घमं निरपेक्ष हो गया हूं, धमं निरपेक्ष कहते किसे 
हैं? श्ररे ! यदि धमं निरपेक्ष है तो यह राष्ट्र का निर्माण क्यों 
किया तुमने ? इसका क्या भ्रभिप्राय है जब घमं तुमसे दूरी 
है तो ? र।ष्ट्र श्रौर धमं दोनों एक दूसरे के सहायक बने 'रहेते 
हैं । देखो एक दूसरे को सहायक नहीं बनाझ्रोंगे तो तुम्हारा 
क्या बनेगा ? समाज में जो' मानव घमं निरपेक्ष का एक 
घोषना करता है वह मानव इस घमं को जानता ही नहीं । 
यदि तुम्हारे यहां सत्य को सत्य उच्चारण नहीं कहा जाता तो 
तुम्हारा राष्ट्र सुन्दर नहीं झौर यदि तुम्हारे यहां सत्य को सत्य 
कहते हैं तो धमं तुम्हारे साथ है, धमं तुम्हारे ांगन में पनपता 
रहता है मानव ने यह विचारा नहीं कि' आज हम किस 
'दशा को जा रहे हैं? कौन से आसन को हमने अपनाना 
प्रारम्भ कर दिया है? मैं तो यह उच्चारण किया करता हू 
कि आज जो मानव धमं निरपेक्ष की घोषणा. करता है वह 
'घर्मं को जानता ही नहीं क्योंकि जो धर्म को जानता हुआा 
होता तो यह धमं निरपेक्ष की घोषणा अशुद्ध है '। नितान्त 
भ्रशुद्ध हैं । क्योंकि हमारे यहां राष्ट्र का निर्माण तो होता ही 
उस काल में है जहां धमं की रक्षा की जाती है। घम की रक्षा 
करने के लिए, मानव की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र का 
निर्माण होता है और जहां धर्म और मानवता को रक्षा नहीं 
'होती हो वहां राष्ट्र कया है? वहां निर्माण क्या है ? 


पंडित एवं सूखे की समानता राष्ट्रका विनाश्‌ 
कर देती हे 


सुंझे एक वाक्य और प्रतीत हो रहा है भगवन ! मेरे पुज्य ` 
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पाद गुरुदेव ! ग्राज तक आपने ऐसा नहीं श्रवण किया होगा। 
आज के समाज में, एक राष्ट्र में एक राजा को चुना जाता है। 
परन्तु उसमें एक बुद्धिमान जो चारों वेदों का .पंडित है, जो 
एक महान. ऋषि और तपस्वी है, और एक मूर्ख व्यक्ति का 
दोनों का मूल्य जिस राष्ट्र में एक तुल्य है उस . राष्ट्र में तो 
ग्रिन वास्तव में प्रदीप्त हो जाती २। यह प्रायः होता रहता 
है | क्योंकि जहां कोई नूल्य नहीं होता मानव का, मानव के 
शब्दों का, मानव की मानवता का, एक वेद पाठी का मुखं से 
मिलान किया जाता है तो उनका एक ही आसन होता है एक 
ही गृह में उनको कृतिभा होतो है, उनका एक ही मूल्य होता 
है जिस राष्ट्र की दृष्टि में, अरे वह राष्ट्र नहीं वह एक समय 
शमशान भूमि बनकर रह जाती है | ऐसा मुझे प्रायः हष्टिपात 
आता रहता है। भगवान मनु की परम्पराएं और भी बहुत 
'सा साहित्य मुझे स्मरण आने लगता: है जो वास्तव में प्रायः 
ऐसा होता रहा है। मैं ग्राज इन. वाक्यों को इसलिए उच्चारण 
कर रहा हू क्योंकि वेद कहता है इन वाक्यों को, वेद हमें यही 


तो घोषणा करता है । 
C९ 


सवत्र नवीनता वेदों से प्राप्त होती है। जिस राष्ट्र 
में अशिक्तित एवं शिक्षित समान माने जाते हैं 
वह राष्ट्र शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे 


आज कोई मानव कहता है कि. नवीन अविष्कारों ने ही, 
यही अविष्कार सुन्दर है, परन्तु नवीनता तो वेदों में रहती : 
है वही तो नवीनता है, जितनी नवीनता सर्वत्र वेदों में से | 
आप्त होती है सवंत्र बुद्धिमानों के मस्तिष्कों से प्राप्त -हीती 
चाहिए । | 


रहती है । इसीलिए भ्राज हमें , विचारना 
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राज हमें उन वाक्यों पर दृष्टिपात करना चाहिए । जहां 


ऋषियों के उन ऋणों को अपने द्वारा एकत्रित .किया जाता है 
बह राष्ट्र और समाज भ्रपराधी बन जाता है। इसीलिए आज 
हम इस वाक्य को विचारना चाहते हैं । गाज राष्ट्र और 
समाज को केसे उन्नत बनाया जाता है। परन्तु यह झ्राज का 
प्राणी इस वाक्य को विचारता ही नहीं है । इन वाक्यों को 
बिचार विनिमय करना झाज के प्राणी ने शान्त कर दिया है । 
क्योंकि वह तो धर्म निरपेक्ष है । .श्राज का प्राणी तो घमं 
निरपेक्ष की धोषणा करता है। इसीलिए वेद के वाक्यों को 
बिचार करना उसके लिए दुष्कर हो गया है । आज मानो 
इन वाक्यों को जो. बिचारेगा वही राष्ट्र और समाज को 
पवित्र बना सकता है अन्यथा देखो ! अशिक्षित समाज का 


बुद्धिमान से मिलान किया जाता है वह कोई राष्ट्र नहीं होता, ` 


न तो वह राष्ट्रीयता होती है। वह॒ तो केवल कुछ समय के 
'लिए होती है उसके पश्‍चात उसका ह्लास हो 00 है । उसका 
ह्लास जातीयता में ग्रा जाता है, ह्लास स्वाथवाद में आ जाता 
है । व्यापकता से राष्ट्र का विचार नहीं किया जाता समाज 
में । यह भ्राज का वाक्य मैं प्रकट करने आया था । इन वाक्यों 
को मैंने क्यों उच्चारण किया ? क्योंकि मैं इन पिपासां से 
पिपासी रहता हूं क्योंकि मैं इन वाक्यों को इसलिए उच्चारण 
करता हुँ क्योंकि मानव्र सुढ़िवादी बनता चला जा रहा है। 


महात्मा शंकर ने वे द का प्रचार किया । रूह़ि- ` 


वादियों ने उसको रूढ़िवाद में परिणत कर दिया 
जिस मानव ने.आाकर के, महापुरुष ने प्रचार किया उस 
महापुरुष की वाणी यहां रूढ़ि बनकर के रह रही है। क्यों बन 


१ 
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कर के रह रही है? स्वार्थवाद के कारण । महात्मा शंकर ने 
वेद की घोषणा की । वेदान्त की घोषणा की । उन्होंने कहा 
कि आज हम व्यास जी के विचारों को विचार विनिमय करे ' 
वेदान्त का प्रसार करें। परन्तु देखो वह भी रूढ़ि बनकर के 
अपने .जीवन को कृत कर रहा है। इसी, प्रकार देखो महात्मा, 
देखो महषि उच्चारण करना मेरे लिए बहुत प्रिय है, महर्षि 
दयानन्द का जब पदार्पण हुआ उन्होंने भ्रपने. जीवन में कितना 
तप किया । हिमालय कन्दराग्रों में भ्रमण किया प्रभु के मिलन 
के लिए । परन्तु उसके मानने वाला समाज गाज रूढ़िवादी 
बनता चला जा रहा है । मुझे तो आइचय हो रहा है । क्योंकि 
महापुरुषों का जो मार्ग है वह प्रायः कठिन है । इसलि'- 
समाज स्वार्थवाद में आकर के रूढ़ि बनता चला जा रहा है। 
यह जो रूढि है मुझे तो इसका भय रहता हूँ । परन्तु धमं का 
भय नहीं हुं क्योंकि धर्म तो सदेव धर्म क स्थान में धर्म 
पनपता रहता हे । कोई न कोई महापुरुष राता हेँ। धमं का 
प्रसार करता है । चला जाता है। परन्तु मानने वाला जब 
रूढ़िवादी बन जाता हे, सत्य को सत्य नहीं विचारता । यज्ञ 
भी आज रूढ़ि बनता चला जा रहा हे। व्यापकता से हृष्टिपात 
नहीं किया जाता । तो उस समय बुद्धिजीवी हृदय में एक 
वेदना जागृत होती है। इसीलिए मैं इस वेदना को ग्राज 
पुनरुक्ति देना चाहता हुँ । कि हे मानव ! तू रूढ़ि वादी न बन 

क्योकि प्रभु का राष्ट्र रूढ़िवादी नहीं होता । प्रभु के राष्ट मे 
तो सदव चेतना को, प्रकाश को, प्रकाशित करता रहता है। 
वहां व्यापकवाद होता है । वहां रूढ़िवाद नहीं होता। वहां 
संकौंवाद्र नहीं होता । जिस चेतना में प्रत्ये 


त क मांनव पनप 
रहा है आज उस चेतना के उपर भी विचार विनिमय करना 
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चाहिए । वेद में भी रूढ़िवाद नहीं होता क्योंकि वेद ईश्वर का 
ज्ञान कहलाया गया है । विज्ञान है इसलिए उसमें रूढ़ि नहीं 
है। उसका जो विचार है उसको भी छूढ़ि न बनाते चले 
जाओ । अन्यथा तुम्हारा संमार में क्या बनेगा ? तुम रूढ़ि- 
वादी बनकर के दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होकर के तुम 
स्वयं घृणित हो जाश्रोगे। घृणित होकर क तुम्हारी परम्परा 
नष्ट हो जाएगी । इसीलिए ग्राज हमें विचार विनिमय करना 
चाहिए । आज हमें इन वाक्यों को बारम्बार विचारना 
चाहिए । ग्राज मैं.कोई अधिक चर्चा प्रकट करने नहीं आया 
हँ। 

समाज, यज्ञ, राष्ट्र ओर महापुरुषों की वाणी को 
रूढ़िवादी न बनाओ 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव मुझे कल समय देग तो मैं झौर भी .. 
अपने वाक्य प्रकट कर सकूगा भ्राज के वाक्य उच्चारण 
करने का अभिप्राय यह कि समाज को रूढ़ि नहीं बनाना 
चाहिए, म्रपने विचारों को रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहिए 
क्योंकि रूढ़िवाद ही समाज का विनाश कर देता है। इसीलिए . 
राष्ट्र के राष्ट्र अग्नि के मुख में चले जाते हैं । महापुरुषो की ' 
बाणी को रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहिए | अ्रत्र मैं अपने पूज्य 
पाद गुरुदेव से श्राज्ञा पाऊंगा । र 


[हास्य] धन्य हो ! । 
संसार में सुन्दरता को ग्रहण करना चाहिए । 
अशुद्धियों को त्यागना चाहिए 
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मुनिवरों झाज मेरे प्यारे महानन्द जी ने अपनी कुछ 
वेदनाएं प्रकट की हैं । इन वेदनाश्रों को हम तो भ्रच्छी प्रकार 
जान नहीं पाते इनके हृदय में क्य वेदना है ? परन्तु इन 
वाक्यों में जो सारगभित जो वाक्य हैं वह तो थे । इसके साथ-२ 
कटुता की तो प्रतिभा रहती ही है । कल हम श्रौर भी सुन्दर 
वाक्य प्रकट करेंगे । झाज का वाक्य अब यह समाप्त होता 
जा रहा है। ग्राज के वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय यह्‌ 
कि हमें संसार में सुन्दरता को ग्रहण करना चाहिए और 
ग्रश्ुद्धियों को त्यागना चाहिए। यह हमारा गाज का वाक्य 
कह रह है | हमें सदेव भ्रपने जीवन के ग्रादर्शो को ऊंचा - 
बनाना है । कल महानन्द जी के विचारों पर कुछ टिप्पणियां 
की जाएंगी । श्राज का वाकय यह समाप्त । अब वेदों का पाठ 
होगा । 

[बेद पाठ] 


DoD 
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यजमान यज्ञमयी भावना से यज्ञ करके 
जीवन का सोभाग्य बढ़ाये 


१७ अक्टूबर १९७१ को 
झ्रा्य समाज मन्दिर कुष्ण नगर में 
दोपहर के १२ बजे दिया हुप्रा प्रबसन 


बेद मंत्रों में यज्ञ,वायु ओर चन्द्रमंडलांदि का वणन 
जीते रहो ! 
देखो मुनिवरो ! 
आज हम तुम्हारे समक्ष पूवं की भांति कुछ मनोहर वेद- 
मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा झाज हमने पूवं से जिन वंद मन्त्रों का पठन 
पाठन किया । यह पवित्र वेद वाणी हमें क्रिस मार्ग के लिए 
प्रेरित करती चली जा रही थी । भ्राज हमें इम प्रेरणा के 
ग्रनुमार अपने वाक्य को प्रारम्भ करना चाहिए । हमारा वेद 
आज कहीं यज्ञ के सम्बन्ध में अपना प्र क्राश दे रहा था, कहीं 
चन्द्र मंडल और नाना म डलों की चर्चाएँ ग्राती चली जा 
रही थीं । 
जीवन को महान वनाओ 
` जहां बेटा! हम यजों के सम्बस्थ में म्रयवा लोक लोकास्तरो 
के सम्बन्ध में अपनी विवेचना .किंया करते हैं तो वहां हमें 
ऐसा प्रतीत होता है जेसे ्राज हम परम पिता परमात्मा की 
र्स्मयी उस महान ज्योति का दर्शन कर रहे हों जिस 
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ज्योति का दर्शन करने के परचात मानव का जीवन 
ज्योतिमंय ही दृष्टिपात ग्राने लगता है। तो मेरे प्यारे 
ऋषिवर । सबसे प्रथम भ्राज हमें -उस महान आनन्द के 
लिए और उस परम ज्योति के लिए विचार विनिमय करना 
चाहिए जिस ज्योति के लिए प्रायः समाज तथा मानव, प्रयास 
करता चला आया है। श्रादिकाल से ही नाना प्रकार का 
विचार हमारे मस्तिष्को में रहा है। परन्तु यहां ऊंचे २ महा- 
पुरुषों की प्रतिभा में वह विज्ञान निहित रहता है जिस विज्ञान 
के लिए बेटा ! मानव सदेव लालायित रहता है और उन 
चमत्कारों को मानव भ्रपने प्रकाश में लाना चाहता है । 
अपनी हृष्टि में लाना चाहता है। आज इम उन चमत्कारों 


की तो चर्चा प्रगट नहीं करेंगे। केवल वाक्य यह उच्चारण 


अवश्य कर पाएंगे कि हमारा जो जीवन है वह 
में परिणत होना चाहिए । क पक 


जीवत कों वेदानुकूल बनाओ 
जैसा मुझे महानन्द ज़ी का कुछ संकेत, इनकी प्रेरणायें 
बारम्बार प्राप्त होती रहती है। कौनसा काल ऐसा नही 
जब इनकी प्रेरणा नहीं थी । परन्तु इनका संकेत जब मुझे प्राप्त 
होता है तो मुझेक्ोई माग प्राप्त नहीं होता कि हम क्या उच्चा- 
रण करने लगें | वेद का जो विज्ञान है भ्रथवा ज्ञान है वह नितान्त 


(पुणं) है [वह इतना क्रियात्मक मानव के हृदय में आना चाहिए ` 


जिससे हृदय इतना पवित्र हो जाए की हम वेद के उन वाक्यों 
गल ही नहीं क्रियात्मक में लाना अपने लिए सहज 
क रे परन्तु यदि हम वेद का अनुकरण नहीं करते 

म॑ जीवन में उनको धारण नहीं करते तो बेद का पंडित 


) भी वह वैदिक नहीं कहलाया 
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जाता । तो इसीलिए हमने विचारना केवल यह है कि अपने 
जीवन को उसके अनुकूल बनाने का प्रायस करें। , 

मेरे प्यारे महानन्द जी मुझे विज्ञान की चर्चाग्रों के 
सम्बन्ध में प्रेरणा दे रहे हैं। वायु परमाणुओं की प्रेरणा दे 
रहे हैं। यौगिक प्रेरणायें इनकी वारम्बार प्रगट रहती हैं 
परन्तु मैं यह सदेव उच्चारण करता रहता हूं कि हमारे यहां 
यह जो विज्ञान है, एक प्रकार का वन है, जिसमें जाने के 
पछ्चात में मानव को वास्तव में कोई मागं प्राप्त नहीं होता । 
बेटा ! कोई समय था जिसके सम्बन्ध बहुत कुछ विचार- 
विनिमय होता रहा है। उत्तर प्रश्‍नावली में भी बहुत कुछ 
चेटा ! इस सम्वन्ध में टिप्पणियां भी करते रहे-हैं। आज भी 
हमारा वह वाक्य प्रारम्भ होने जा रहा है । 


महत्‌ तत्व का प्रभाव 


बेटा ! मैं जब चन्द्रमां के सम्बन्ध में अपनी कल्पना करने 
लगता हु । मंगल मंडल के सम्बन्ध में अपनी कल्पना करने 
लगता हूँ, पंच महाभू गों के सम्बन्ध में भी अपनी कल्पना 
की जाती है तो बेटा ! एक आइचरयमय ही जगत हृष्टिपात 
अने लगता है क्योंकि यह एक दूसरे के कितने सहायक हैं । 
बेटा जब हम विचार करते हैं कि भ्रन्तरिक्ष है। उस ग्मन्तरिक्ष 
में कितेने प्रकार का परमाणु जागरूक रहता है । जिसमें जब 
महातत्व का सन्निधान निकटता स्थापन होता है सन्निधान मात्र 


से ही केवल समीपता से ही )वह मुनित्ररो प्रल्तरिक्ष में जो पर- . 


माणु है नृत्य करने लगता है। उसी नृत्य के ग्राधार पर एक दूसरा 


सहायक बन जाता है | प्रकृति क। जो स्वभाव है जेसे अग्नि - 
परमाणु हैं, जल परमाणु हैं, रोर पाथिव परमाणु हैं प्रौर वायु _ 
परमाणु हैं,भ्रन्त रिक्ष परमाणु हैं बेटा महततव के सन्तिधान मात्र £ 
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से ही.मानो उनका स्वभाव जागरूक हो जाता हूँ । जिस प्रकार 
मुनिवरो देखो ! यज्ञ शाला में श्ररिन मन्द हो रही है परन्तु 
घृत की श्राहुति देने मात्र से ही वह अ्रग्नि के परमाणुग्रों मे 


इस प्रकार की विशाल गति ोतःप्रोत हो जाती है उस गो- | 


धृत में इससे सिद्ध होता है कि उसमें अग्नि के परमाणु | 


' श्रधिक होने के नाते उसमें वायु की अधिक महत्ता होने के नाते 
झरिन पूवं से जागरूक हो जाती है। जब मैं इसका वर्णन करने 
2200 हू तो तुम्हें यह प्रतोत होगा कि झ्राज हम इस भ्रव्याहत 
गतियों को जानने का प्रयास करना चाहते हैं । 

ha ce) ~ ~ 
(क) महत्त्व के सन्निधान से ही प्रकृति का 
स्वभाव जाग जाता है 
(ख) सारीं इन्द्रियां ओर मन जीवात्मा की 
समीपता से ही जागरूक हो जाते हें. 


मेरे प्यारे महानन्द जी से मेने कई काल में प्रगट करते 

इए कहा था कि भ्राज हम उस गति को जानना चाहते हैं जिस 
गति में प्रत्येक मानव की थ्राभा नृत्य करने लगती है। मैं 
किसी वाक्य को गम्भीरता में लेजाना मेरा स्वभाव नहीं बना 
रहदा है।परन्तु मैं सदेव सन्निधान मात्र की चर्चा प्रगट करना 
चाहता है । महत्तव के सन्निधान मात्र से ही प्रकृति का स्वभाव 
“जागरूक हो जाता है। इसलिए बेटा प्रकृति भ्रनादि रूपों में 
परिणत रहती है । महतत्व से केवल सन्निघानः मात्र से ही । 
जिस प्रकार मानव का शरीर है, मानव के शरीर में पा 


क ह मात्र से ही बेटा इन्द्रियों का जो स्वभाव है उन 
लकर बह अपना अपना स्वभाव जागरूक हो जाता | 
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है । भ्रव वह स्वभाव अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित, अहंकार के 
ञ्राधार पर होता है। जेसे प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व 
मन माना गया है वह मन वायु में भी विचरण करता है। 
अग्नि में भी विचरण करता है। और आपो ज्योति जल में 
भी रमण करता है। वह प्रकृति का सबसे सूक्ष्म तत्व है। 
ग्रात्मा के सन्निधान मात्र से मन का स्वभाव जागरूक हो 
जाता है। वह आत्मा का समीप कहलाया गया है । 


यज्ञोपबीत क्यों घारण करें 


जैसे यज्ञणाला में यज्ञोपवीत को धारण करने वाले को 
ग्रविकार होता है कि आज हम यज्ञ करने वाले बने । यज्ञो- 
परीत का अभिप्राय-हमने बहुत पृवकाल में इसके ऊपर प्रायः 
अनु घान किया । विचारा गया कि हमारे यहाँ प्रथम झाता 
हे कि यज्ञशाला में यजमान को ही यज्ञोपवीत धारण करने का 
क्‍यों भ्रधिक्रार होता है ? इसका म्रभिप्राय यह है कि यज्ञो- 
पत्रीत को धारण करना भी किसको चाहिए, यह भी हमारे 
यहाँ ग्राता है । दर्श नकारों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने और 
विचा रकों ने कहा है मेरे पूज्यपाद गुरु देव ने भी मुझे वर्णन 
कराया । यज्ञोपत्रीत का अभिप्राय है यज्ञ के समीप पवित्र हो | 
करके जाना | क्योंकि वह परम पवित्र है। इसीलिए बेटा 
यज्ञ के लिए यज्ञोपवीत बसलाया गया है। यज्ञोपवीत उसे 
धारण करना चाहिए जो तीनों ऋणों को अपने ऋण क रूपों 
में स्वीकार करने वाला हो | और उन ऋणों से उऋण होने 
का प्रयास करता हुआ यज्ञशाला में परिणत हो जाए। 
इसलिए उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। 
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मन की किया तथा स्वरूप 


इसी प्रकार मुनिवरो देखो ! हमारे यहां मन का जो 
स्वभाव है “मनम्‌ प्रवे स्ति सुप्र जः” ऋषि कहते हैं कि ग्रात्मा 
के सन्निधान मात्र से मन का स्वभाव जागरूक हो जाता है 
शोर मन एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है इसी की आभा से बेटा ! 
सवत्र जो स्वभाव है वह जागरूक हो जाता है। प्राज मैं मन 
के ऊपर श्रपनी विचारधारा प्रगट करना नहीं चाहता हु । 
वाक्य क्या है ? यह जो मन है यह वायु में भी रमण करत i 
है श्रौर बायु की जो गति है वह मन के सहृश्य मानी गई है । 
मन से कुछ सूक्ष्म (कम) मानी गई है। जिस प्रकार मन क्रो गति 
होती है इसी प्रकार वायु की गति होती है। ग्रव्यघ गति 
होने के नाते क्योंकि भ्रन्तरिक्ष द्वितीय श्रोणी का ही तत्व 
माना गया है जिसमें अग्नि और जल के परमाणु अधिकतर 
मिश्चित रहने वाले होते हैं। इसी के प्राधार पर ऋषि 
सुनियों ने कुछ ऐसा माना है "पवित्र वाद: ब्रह्म लोक प्रभः 
श्रस्ति सुप्रजः” ऋषियों ने कहा है कि हम आज उस ब्रह्मा की 
चर्चा करने वाले बनें जिससे इस संसार की एक ग्रब्याहत 
गति बन जाती है इस व्याहृत गति का मूल परिणाम केव 
उसकी आभा ही का तो माना गया है बेटा । 


 ) मन तथा प्राण की गति का समावेश योग हे 
(ख) योगी मन तथा प्राण को समाहित करके 
सारे ब्रह्माण्ड की गति को समाहित कर लेता है 


४४ मेरे प्यारे ऋषिवर! जब 
` अब हम वायु के सम्बन्ध में 
रे लगते हैं कि वाथु की गति मन के सहंश है 7 म 
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में से जो परमाणु उत्पन्न होते हैं यज्ञशाला की जो' अग्नि है 
जब यजमान स्वाहा देता है, 'संकल्प के साथ देता है। वह 
जितना संकल्प यजमान का सुन्दर होगा, महान होगा उतनी 
उसकी ग्रव्याहृत गति विचित्र होगी । वह वायु में रमण करता 
हुआ क्यों कि द्य लौक को पहुचाने की उसमें भ्रधिक क्षमता 
होती है । श्रधिक क्षमता होने के नाते बेटा! उसको हमारे 
यहां श्रव्याहृत गति वाला ही वायु कहा गया है। वायुको 
जो विशाल गति है वह इतनी गति है कि “ब्रह्म व्यापक प्रभः” 
एक क्षण समय में जिस प्रकार भन की गति मुनिवरो देखो ! 

मानव के शरीर को अस्वस्थ कर देती है मानव को रूग्ण भी 
बना देती है, मन की इतनी अ्रव्याहृत गति है कि वह मानव 
को चंचल बना देती है। जीवन को अस्वस्थ बना देती है। 

इसी प्रकार वायु की भी इसके सदृश इससे कुछ सुक्ष्म गति है। 
पर मन की गति प्रधिक सूक्ष्म है। वायु क्री गति कुछ इससे 
धीमी है। धीमी होने के नाते इसीलिए बेटा देखो इसमें 
पाथिवता होने से स्थूल वन जाती है। अग्नि होने के नाते 
जष्ण बन जाती है। इसमें जेसे २ परमाणुओं का मिलान 
हुआ उसी प्रकार का नृत्य होने लगता है। क्योंकि 
नृत्य अग्नि के परमाणुम्रों में भी स्वाभाविक होता है और 
जल के परमाणुझरों में भी होता है, पाथिव परमाणुग्रों सें भी 
गति होती है भ्रौर इस गति का जो मूल कारण है उसमें जो 
गति आती है तत्वों में वह बेटा देखो ! वायु से प्राप्त होती 
है । भ्रौर वायु में जो गति भ्राती है वह॒ अन्तरिक्ष से श्राती है 
इसलिए इसका झ्मन्तरिक्ष ही मानो स्रोत माना गया है। 
और “'ग्रन्तरिक्षम्‌ ब्रह्म व्याप:” ऋषियों ने कहा है यहाँ वेद का 


वाक्य भी कह रहा है कि महातत्व के केवल सन्निधान मात्र __ 
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से इनका स्वभाव जागरूक हो जाता है । मैं बेटा श्राज इन 
बाक्यों को परमाणुवाद की उन गति में नहीं ले जाना चाहता 
हू । इस गति के आधार पर हम श्रपनी अव्यहत गति को 
जानें । 
मम विभाजक हे। प्राण विभाजित होते हैं 
मुनिवरी इसी प्रकार हम जब योग के स्रोत में जाते हैं। 
योगाभ्यास के क्षेत्र में जाते हैं तो योगाभ्यास उसी को कहते 
हैं जहां प्राण की गति को और मन की गति को दोनों 
का समावेश किया जाता हो। जहां दोनों के मिलान करने 
की क्षमता हो उसी को हम योग की परमपरा 
में एक विशिष्ट माना करते हैं । क्योंकि मन झौर प्राण 
दोनों का ही संसार में विवाद होता है । जहां मन श्रौर प्राण 
दोनों सुचारू रुप से भ्रपनी एक गति में झा जाते हैं उस समय 
मानव की प्रवृति चंचल नहीं होती । क्योंकि हमारे यहां 
ऋषियों ने कहा है “मनः मनः सप्तव प्रवे ग्रप्राणाम निवत्त 
रद्र भागः ” इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, “प्राणाम्‌ 
ब्रह्म व्यापा लोकम्‌ ब्रह्म विम्तुतिहि इदनम प्रभः अस्ति माम 
केतु हृदयः ऋषि ने प्र्न किया कि यह जो मन है यह कितना 
गति वाला है ? इसकी गति को कोई भी मानव संसार में 
एकत्रित नहीं कर सकता ? उस समय बेटा ! ऋषि ने उत्तर 
देते हुए कहा कि इस मन की गति को यदि कोई एकाग्र कर 
सकता है तो इसका मिलान केवल प्राण के आश्रित हो कर 
ही किया जा सकता है। इसी लिए बेटा ऋषि मुनियों ने कहा 
है, आचायों ने कहा है कि मन को यदि एकाग्र करना है तो 
आण में इसका समावेश कर दो । बिना प्रांण के समावेश के 
इसकी गति कदापि भी धीमी नहीं होती। जब इसकी गति 
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एकाग्र हो जाती है तो मनन और प्राण सर्वत्र ब्रह्मांड में अपना 
कर्तव्य कर रहो है मानो सूर्य मडल में क्या, चन्द्र मडल में 
क्या, आरुणि में क्या, वशिष्ट में क्या, अ्रुणदति में कया, 
रोहिणि में क्या, जेठाय में क्या, शनि में कया, सोम केतु में 
क्या, भ्रचंग में कया, ध्रुव में क्या, बेटा ! सर्वत्र लोकः 
लोकान्तरों में एक मन और प्राण ही सुचारु रुप से काम 
करता है। इसीलिए मन और प्राण दोनों की गति को जो 
एकाग्र कर लेता है श्रौर जिस समय इसके ऊपर सवार हो 
जाता है। यह योगी बेटा सर्वत्र ब्रह्मांड की गति को अपने 
में समाहित कर लेते हैं क्योंकि मन और प्राण जो कायं कर 
रहे हैं सवंत्र ब्रह्मांड में । 
जीवात्मा सन ओर घ्राण पर आरूह होकर पर- 
° SC झल 
मारमा से भिल सकता है एवं योग के कार लीक 
लोकान्तर का असण कर सकता है 
इमका प्रमाण मैं केवल यह दिया करता हूं बहुत 
पूर्व काल से,फि जहां बिभाजन होतः हो, विभग्जन करने वाला 
संसार में मतत हे और विभाजन जिसका किया जाया है 
बह प्राण कहलाता है। इसी लिये देखों जितना भी विभाजन 
है पथ्त्री | ले लो,सूर्य मडल में लिया जाए, चन्द्र म डले 
में बेटा चन्द्रमा की नाना किरणें हैं, बह नाना कार्य किया 
करती हैं परन्तु उनका विभाजन केवल घ्राण के द्वारा, प्राण 
तो विभाजित होता है और मन उसका विभाजन करता है । 
क्योंकि मन ज्ञान का प्रतिनिधि होने के नाते ऐसा करता । 
इसी प्रकार देखो जेसे मानव का एक परिवार है। इस परि- 
वार में देखो पुत्री है, पत्नी है, महा माता है, पिता है, गुरुजन 
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हैं, इत्यादि सर्वत्र एक पंक्ति में विराजमान हैं। श्रव मानव | 
अपने परिवार का, कुटुम्व का परिचय देतां है, यह मेरी माता | 
है; यह मेरी पत्नी है, यह महा माता है; यह गुरुजन है | जो | 
इस प्रकार का परिचय देता है, तो मनकी गति भी परिचय | 
के साथ साथ जैसे चित्र पर पटल होते हैं रौर वह संसार का 
चित्रण करते रहते हैं इसी प्रकार मुनिवरो देखो ! अपनी 
अवृत्तियों में वह प्रवृत्ति उसी प्रकार अपनी गति करती रहती 
है। विभाजन होता रहता है। जब पत्नी ग्राती है तो प्रवत्तियों 
का विभाजन हो गया । माता झाई तो तब विभाजन हो गया 
इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी कुटुम्ब का परिचय में ही कितना 
विभाजनवाद होता है । इसी प्रकार नाना प्रकार की किरणों | 
मे कया चन्द्रमा में क्या, जितने भी लोक-लोकान्तर हैं इनमें | 
बेटा ! मन और प्राण ही कार्य कर रहा है, इसीलिए बेटा ! .| 
मन प्राण के साथ में ब्रह्मांड में परम यात्मा काय कर रहा 
है और इस मानव के शरीर में एक त्मा कार्य करता है 

जिसके आधार पर यह संसार चृत्य करता रहता है। क्योंकि 
आत्मा जब मन और प्राण के ऊपर सवार हो जाता है उस 


ए चल देता है : 
भ्राण को एक्षाग्र 
से मिलन नहीं | 
अब जो मानव |. 


न hn] न डी हीं र जा सकः f 
pa मे नहीं जा सकता, क्या वह सूर्यं मंडल में द 5 
Se स रमण नहीं केर सकता ? यह बेटा र्म योग | 

ह्‌ में विचारना चाहिए। 
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हमें इनके ऊपर वास्तव में प्रायः विचार विनिमय करना 
चाहिए | आज मैं अधिक वरि्ार देने नहीं आथा हू. क्योंकि 
विचार तो बहुत कुछ त्रिशाल हैं । 
~ Se _ ~ 

तेढ ज्ञान दा सहायता से संसार क आवशां से 
रक्षा करके जीवात्मा प्रु को 5प्त करे 

राज हमारा वेद का जो पाठ है वह कितना सुन्दर और 
उसमें कितनी २ महान सुन्दर वार्तायें हैमें प्रगट की जा रही 
थी । कितना गम्भीर है बेटा वेदों का ज्ञान। ग्राज हमें इस 
महान्‌ ज्ञान के ऊपर गौरव होना चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें 
दिया है श्रौर इसलिए दिया है क्योंकि ये जीवप्रभु के प्रिय 
पुत्र हैं । इस मार्ग से इस प्रकृति के श्रावेशों को त्याग करके 
आपनी मानवता को जानते रहें ऐसा उन्होंने संकेत दिया हैं, 
प्रभु ने तो बेटा ! गाज हमें अपने प्रभु को तो जानना ही 
चाहिए । हमें योग की प्र तिक्रयामओरों में गाना ही चाहिए! 


योगाभ्यासी योगो को सरवे विषयों का ज्ञात. 
होना चाहिए | 


मुझे स्मरण झाता रहता है । जब मैं अपने पुज्यपाद गुरु 


देव के चरणों में ग्रोत-प्रोत होता रहता था। (योगी को) जो 


योगाभ्यास करना चाहता है इसे सर्वत्र विषयों का ज्ञान होना 
चाहिए। आयुवेद का ज्ञान होता चाहिए. परमाणुवाद का 
ज्ञान होना चाहिए, औषधि का ज्ञान भी होना चाहिए क्योंकि 
बहुत सी ओषधियां, बनस्पति इस प्रकार की हैं कि जब 
योगाभ्यास करते हैं तो मस्तक पर उनका लेपन किया जाता 
है तो मस्तिष्क शान्त रहवा है मन की गति चेत्रल नही 
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होती । क्योंकि श्रभ्यास तो होता ही है परन्तु औपधि भी 
सहायक होती है ।*उन ौषधिमों का ज्ञान हमें होना चाहिए। 
हम इस प्रकार भी प्राय माना करते हैं। बेटा ! जब मेरे 
पुज्यपाद गुरुदेव योगाभ्यास करते थे तो ३६ प्रकार की 
श्रौषधियों का लेपन उनके मस्तिष्क पर रहता था, वह जो 
मस्तिष्क पर लेपन रहता था उस लेपन में कितनी सुन्दरता 
थी मानो कितना उनका हृदय शान्त रहता था क्योंकि ग्रौष- 
धियों में विद्युत होती .है। ग्रौषधियों में हृदय की गति को 
सुचारु रूप बनाने की शक्ति होती है । जिनका हृदय व्याकुल 
हो ज़ाता है श्रथवा हृदय गति करता २ शान्त हो जाता है । 
उसे बेटा क्या करना चाहिए? यह मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने 
प्रगट किया करते थे। तो मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने यह कहा 
भ्रप्रिही, भूषणानि, कऋन्ति उनवारनी, सौमभु, श्राप्राति, 
वालछर, सौमकेतु इत्यादि श्रौषधियों का शरीर पर लेपन 
करना चाहिए । ३६ दिन लेपन करने . से हृदय ४० वर्ण के 
ब्यक्ति का उसी गति पर भरा जाता है जो हृदय बाठ्य काल में 
था हमारा। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, परन्तु मैं | 
भ्राज इस सम्बन्ध में अधिक चर्चा प्रगट करना नहीं चाहता 
हू । मैं वेटा आयुर्वेद के भयंकर बन में क्यों चला जाऊं ? | 
हमें मुझे इसमें ज।ने की इतनी शक्ति नहीं । [ 
हमें योगाभ्यसी बनना चाहिए 


विचार केवल यह कि श्राज हम अपने 
महानता को जानने का प्रयास करें। मैं ना  क र 
था कि संसार में वह हमें जानना चाहिए, जिसको जानते हुए 
हमारे जीवन की गति में एक महानता की ज्योति जागरूक 
होती है। बेटा गाज मैं कुछ वाकय प्रगट कर रहा था क्यों 
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कि आज हमें योगी बनना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए 
योगास्यास किस प्रकार किया जाता है वह मैं बेटा आज 
वर्णन करने नहीं आया हू । डोर 
क़) योगाश्‍्यास के लिए आसन, अन्न, जल ओर 
(क) यागाभ्यास कलर , अन्न, 
वायुमंडल पवित्र होने चाहिषं 
(ख) आज्ञ की झापवित्रता का स्वरूप तथा प्रभाव 
योगास्मास करने के लिए पवित्र ्रासन होना चाहिए, 
पवित्र अन्न होना चाडिए, पवित्र जल होना चाहिए । और 
मुनिवरो ! वातावरण भी, वायु म डल भी पवित्र हो । जव 
बेटा हम योगाभ्यास करते हैं उस योगाभ्यास में मुनिवरो देखो 
रन्न की जो सूक्ष्मता हें उसे जानना चाहिए, बिना अन्त की 
सूक्ष्मता के योग नहीं होता । एक समय महात्मा पनपेतु मुनि 
महाराज ने बारह वर्ण तक भयंकर बन की औषधियों का पान 
करके ही योगाभ्यास कियां। श्राज मानव यह चाहता हूं कि 
मैं संसार की लोलुपता में भी और सुन्दर २ पदार्थों का ऊंचे 
से ऊंचे पदार्थों का पान करता हुभ्रा मैं योगी बन जाऊं! तो 
बेटा यह असम्भव हो जाता है। परस्पराओं से ; ऐसा माना 
है हमारे यहां । एक वाक्य मुझे स्मरण आता हं एक समय 
` बेटा महाराजा प्रज्ञापति के यहाँ सोमकतु जी म्रा पघारे । 
सोमकेतु जी बड़े प्रबल योगी थे। सोमकेतु ऋषि महाराज 
_ग्रागिरस गोत्र में उनका जन्म हुआ था झर महर्षि मुगदल जी 
के वह पुत्र थे । तो सोमकेतु सुनि महाराज का अनुष्ठान चल 
रहा था। और अनुष्ठान कसा था ? उन्होंने २४ वर्ष का 
अनुष्ठान किया | और बह अएुष्ठान ऐसा था. कि निद्रा को 
केवल देखो एक ही पल में निद्रा लेना। और मुनिवरो देखो 
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नाना प्रकार की यौषधियों को पान करना । जल इत्प्रादि पर 
निर्भर रहना | इस प्रकार पूरा २४ साल तक उन्होंने अनु- 
ऽ्ठान किया । उस ग्रनुत्ठान करते हुए मध्य में एक समय 
महषि महाराजा प्रजापति के द्वारा आ गए । महा राजा प्रजा- 
पति ने बड़ा सुन्दर स्वागत किया । स्वागत करने के पश्चात जो 
अनुष्ठान में उनके लिए सुन्दर सुन्दर फल इत्यादि सोम 
लताय लाई गई उसका उन्होंने पान क्रिया । मुनिवरो ! उनके 
राज कोष में जो द्रव्य था उस के फल थे ।उन फलों के पान से 
मन की गति चंचल हो गई। जब मन की गति चंचल हो गई 
तो प्रजापति से कहा हे प्रजापति ! तुम्हारे इस 
श्रज्त, फल इत्यादियों को पान करने से मेरे मन में चंचलता 
क्यों श्रा गई ? मैं नहीं जान पाता | महाराजा प्रजापति ने 
कहा इसको मैं भी नहीं जानता । 


तो उन्होंने अपनी समाधि के द्वारा अपने उस भ्र गो 
पान किया गया था, उसके परमाणुओं को जानने र 
उन्होंने यौगिक क्रियायें कीं ।यौगिक क्रियायें करने से यह प्रतीत 


वर्ष पूर्व हमें द्रव्य लेना था वह्‌ द्रव्य राज क 


देना ही हुआ । 
हुआ । परन्तु इसके द्वारा था नहीं : 
! उसके 
स्वर्ण का आभूषण था । उस श्राभूषण पल 
को राज कोष में प्रदान किया गया। 
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(क) यज्ञमय कमों के द्वारा योगी बनना चाहिए 
(ब) उऋण बनकर प्रजा तथा राजा अश्वमेघ 


तथा आजामेथ आदि यज्ञ करे 

तो मुनिवरो वाक्य उच्चारण करने का श्रभिप्राय यह कि 
कोई मानव यह कहे कि कोई राजस्थल से विराजमान होकर 
के सैं योगी बन जाऊं, बेटा ! यह श्रसम्भव है । तो मैं आज 
क्या चर्चा प्रकट करने चला | बेटा !यह तो मैं ऐसी चर्चा 
प्रकट करने चला हूं जो बहुत पूर्व काल में इन वावयों का 
बिचार करते थे । आज वेटा ! इन वाक्यों के विचार करने का 
समय था ही नहीं । गाज मेरे प्यारे महानन्द जी अपना कुछ 
विचार प्रकट करेंगे ग्रब हम भ्रपने वाक्यों को यहां विराम 
दे रहे हैं. हमारे वाक्य केवल इतने ही कि हमें योगी बनना 
चाहिए प्रौर हमें यज्ञ इत्यादि कर्मो से । क्योंकि राजा इन 
ऋणों से तब अवऋण (उऋण ) होता है जत्र वह ६ माह अपने 
राष्ट्र में यज्ञ करने वाला हो । अश्वमेध यज्ञ करने वाला हो। 
वह अश्वमेध यज्ञ भी न करे तो वह ग्रजयमेघ यज्ञ करने वाला 
राजा हो । उस समय राजा वी प्रवृत्ति शुद्ध और पवित्र होकर 
के राष्ट्र को सुचारू रूप से चला सकती है । ग्रजयमेध यज्ञ 
उसे कहते हैं, अजय नाम प्रजा का है और मेघ नाम मुनिवरो! _ 
राजा का है | कहीं-२ ग्रजय राजा को भी स्वीकार करते हैं। . 
मैं बुद्धिमानों के मत-मेद वर्णन करना नहीं चाहता हूं । केवल 
वार्त्ता यही कि दोनों राजा और प्रजा मिलकर के जब यज्ञ 
करेगे तो राजा के राष्ट्र में यज्ञों का अनुष्ठान प्रारम्भ हो 
जायेगा, प्रजा उसका म्रनुसंरण करेगी, प्रजा में वह सुगन्धि 
हीगी, विचारों की सुगधि सुगंघि न रहकर -के सुगंधि ही सुगंधि 
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(४६) 


रहेगी । इसीलिए राष्ट्र पूर्व परम्परागतों में पवित्र हुआ करते 
थे, मुझे स्मरण है । मैं आज बेटा ! इन वाक्यों की पुनरुक्ति 
देना नहीं चाहता हूं । वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय यह 
कि हमें यज्ञ करना चाहिए यजमान का सौभाग्य होत। है जब 
वह देवताओं का साकल्य भ्ररिनि में प्रदान करता है त्यागपूर्वक। 
इससे वड़ा मानव का कोई और सौभाग्य संसार में हो नहीं 
सकता । मैं अपने वाक्यों को विराम दे रहा हूँ । ब मेरे प्यारे 
महानन्द जी कुछ संक्षिप्त अपना विचार प्रकट करेगे । 


सहानन्द्‌ जी का प्रवचन 
अनुसंधान बिना मानव का जीवन कुछ नहीं 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! भद्र ऋषि मण्डल ग्रथवा भद्र समाज 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने अपने अनुभव के आधार पर अपना 
एक हमें सुन्दर विचार दिया | कुछ इसमें भ्रनुभव है कुछ सार 
कुछ वेदोक्त वाक्य हैं। जिससे हम विचार विनिमय कर सकते 
हैं कि श्राज हम इन वाक्यों को किस बुद्धि से मापना चाहते हैं 
हमारी जो यह मृत मंडल में भ्राकाशवाणी जाती है, आज 
वर्तमान के मानव को इन वाक्यो को श्रवण करने का भी 
ग्रधिकार नहीं है । मुल कारण क्या है ? क्योंकि इनको वही 
श्रवण कर सकता है जिनका अनुभव होता है । और जिनका 
अनुभव होता है वही संसार में कुछ नृत्य कर सकते हैं । मेरे 
पुज्यपाद गुरुदेव ने अभी-२ चन्द्र इत्यादियों की चर्चाएं प्रकट 
की हैं। ज मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव के वाक्यों पर विचार 


करना नहीं चाहता हूँ । वाक्य उच्चारण करने का श्रभिप्राय 
हमारा कया है ? कि आज हम प्रत्येक वाक्य को अनुसंधान की | 


इष्टि से इष्टिपात करना चा मे ह 
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ही यह प्रायः विचार रहता है कि मानव को ग्रपनी उम मात- 
तियतः को विचार विनिमय अनुसंधान की हृष्टि से ही करना 
चाहिए क्योंकि यदि मानव के साथ में अनुसन्धान नहीं है, 
विचार नहीं तो उस मानव का अपना कोई आस्तित्व नहीं 
रहता संसार में । 
~ __ < ९9 
आधुनिक मालव यज्ञ को पाखंड मानने लगा है! 
गाज मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने राष्ट्र की चर्चाएं प्रकट की 
हैं, कि राष्ट्र में अजामेथ यज्ञ होने चाहिएं । आज के इस समाज 
पर जब मैं इम आधुनिक काल के मानत्र समाज पर त्रिचार 
विनिमय करता हूँ तो ऐसा मुझे प्राइचयय होता है कि हमा 
यहां कणाद और वशिष्ट और महषि गीतम इत्यादि का जो 
जगत था वह कहां चला गया हें ? उनके जो वशज हैं वे कहां 
चले गए ? ग्राज यज्ञों को पाखण्ड के रूप में: मानव स्त्रीकार 
करने लगा है । जब मुके यह वाकय स्मरण आता है तो मेरा 
हृदय तो व्याकुल होने लगता है | यहां कणाद आर गोतम ने 
क्या कहा है ? यहां महात्मा दधीचि ने यज्ञ के लिए अपनी 
ग्रस्थिगनों को भी अपित कर दिया था । वह कितना सुन्दर 
उनका त्याग था । झ्राज का राष्ट्रवाद तो यह कह रहा है कि 
यज्ञ करना केवल एक पाखण्ड है क्योंकि इतना अन्न हम यदि 
उदर में परिणत करेंगे, अन्त से पीड़ित हुए प्राणियों को प्रदान 
करेंगे तो वह हमें प्राशीष प्रकट करेंगे । 
° किक गंध he 
पदाथ विद्या को जानकर यज्ञ दरारा सुगा फलाए, 
` परन्तु जब मैं इन वाक्यों पर आता हूँ कि यह यज्ञ जो है 
यह जो सुगन्धि है, मानव जिसे पान करके दुरान्धि करता है 
आज यदि हम सुगंधि देते हैं तो वह सुगंधि ही तो मानव का 
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; | 
जीवन कहलाया जाता है भ्राज जब हम दूसरों की शालोचना/ 
करने के लिए तत्पर रहते हैं तो यह्‌ नहीं विचारा जाता कि 
हम क्या उच्चारण कर रहे हूं । वह केवल जितना जानते हैँ 
उतना ही वह॒ प्रकट करते हैं, क्योंकि आज के जगत में पदार्थ | 
गिद्या पर उसका अनुसंधान नहीं है, पदार्थं विद्या पर उसका 
विचार नहीं है, राजाओं का भी नहीं है । वास्तव में इसको तो 
बहुत ही गम्भीरता से विचारा जा सकता है। मैंने बहुत पूर्व | 
काल मे अपने विचार दिए परन्तु देखो, आज का मानव समाज| 
यह उच्चारण करता रहता है कि हमारा बनेगा क्या ? प्रत्येक | 
मानव को यह चिन्ता रहती है कि हमारा बनेगा क्या मेरी 
पुत्रियां यह कहा करती हैं कि हमारा क्‍या बनेगा ? परन्तु द 
तुम्हारा वह बनेगा जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे विचार 
मे है वही बनेगा श्रौर क्या बन सकता है। जिस हद न ं 
रघुवश था, महात्मा मनु का वंश था यहां राष्ट्रीयता में :: 
परिणत रहता था । यहां पुरोहितो के द्वा रा, बुद्धिमानो के ट्ट 
यज्ञ इत्यादि सुगन्धि होती रहती थी। श्ररे! जहां स 
होना हो वहां दुर्गन्धि होने लगती है तो वहां बीना ही जया 
है ? वहां तो म दुगंन्ध ही दुगेन्ध होगी । यह तो न 
का एक विषय है । परन्ठु इन विचारों को वास्तव में हमें | 
विचार में लाने का प्रयास करना चाहिए । Re 


ब्रह्मचर्यं से यज्ञ की सफलता है । ब्रह्म 
। ब्रह्मचारी ही 
ऋषि बन सकता है a 

भ्राज मैं कोई विशेष विचार प्रगट क 


तो केवल i वाक्य प्रगट करने झाया 
काल के अज्ञों में विराजमान होता था, वह 


रने नहीं आया हू । 
हू जब में पुरातन ' 
यज्ञ कितनी आभा- 
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युक्त (प्रभावशाली) होते थे । क्योंकि ब्रह्मचारी यजमान रहते 
थे । ब्रह्मचारी पुरोहित रहते थे । ब्रह्मचारी यजमान, उदगातां 
और अध्वयु और होता होते थे । जो ब्रह्मचर्ये से रहता है बह 
ऋषि कहलाता है क्योंकि हमारे यहां दर्शनों के बुद्धिमान हो 
सकते हैं, हो जाते हैं वेदों के बुद्धिमान हो जाते हैं । परन्तु 
देखो वे ऋषि नहीं बनते । ऋषि कौन होता है? ऋषि वह 
होता है जो ब्रह्मचथं को, ब्रह्म की झाभा को चरने वाला 
होता है। इसीलिए वह ब्रह्मचारी ही ऋषि कहलाया जाता 
है। जब मैं इन विचारों को ले कर के चलता हू तो मुझे 
बड़ा ग्राइचये होता है । जब मुझे यह स्मरण घ्रान लगता है 
कि मैं किस दशा को जा रहा हू तो उस दशा के लिए मानव 
स्वयं ही अपना अनुसन्धान करने लगता है। हृदय उसका 
उच्चारण करने लगता है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने अभी २ 
दर्शनों के बहुत से वाक्य प्रगट किए दर्शनों के प्राधार पर 
एक धारा प्रगट की । मैं उस धारा मे रमण करना नहीं 
चाहता हू । र 
बह्मा, आचार्य, होता आदि की आयु दीघ हो । 


जिससे यज्ञ परम्परा चले। प्रत्येक घर में यज्ञ हो 


ww 


मैं तो केवल यह वाकय प्रकट करने गाया हूँ कि पुरात 
काल के यज्ञ से राज हमें संसार के प्रत्येक काल में तुलना नहीं 
करनी चाहिए । तुलना केवल यह है कि भ्राज मैं यजमान 
इत्यादियों को सुन्दर यही उच्चारण करने झाया हूँ कि उनकी 
श्रायु दीघं होना चाहिए । क्योंकि जितना आयु दीघ होगा 
शुभ कम करने वालों का, उतना ही शुभ कमें होता रहेगा । 
झौर जहां उनका आयु सूक्ष्म हो जाता है तो शुभ कर्म करने 
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बालों की सूक्ष्मता हो जाती है। इसीलिए यज्ञशाला में हमारे| 
ऋषि मुनियों ने यजमान के लिए, होताथों के लिए, सबके | 
लिए झाशींवाद की घोषणा की अपनी वाणी से । और वाणी 
य, लोक को प्राप्त होकर के, उस वाणी से यअमान आदि के | 
शरीर पर देवों की भ्रनुपम कृपा हो जाती है । इसीलिए अ्राज/ 
मैं कोई अधिक चर्चा करके मैं विज्ञान में नहीं जाना चाहता हूं | 
वाक्य उच्चारण करने का श्रभिप्राय केवल यही है क्रि आज 
हम इन वाक्यों को विचार विनिमय करने का प्रयास करें कि 
सदेव प्रत्येक गृह में यज्ञ होने चाहिए । 
यज्ञ की श्रण सें आने से चरित्र का निर्माण, 
परमाणु विज्ञान का प्रचार और प्रसार | 
जीवन की मृत्यु से रक्षा होती है 
मैंने इससे पूवं काल में कहा है कि बहुत ही सूक्ष्म समय 
रह रहा है जब संसार यज्ञवेदी के निचले भाग में झाने बाला. 
” इसको पताका के नीचे याचे वाला है। मूल परिणाम यहु 
कि यहां यज्ञशाला में चरित्र की घोषणा की जाती है । यज्ञ- 
झाला में परमाणुवाद की घोषणा की जाती है। यज्ञशाला में 
मृत्यु से जीवन की घोषणा की जाती है । इसीलिए इसकी. 
छत्र-छाया में कोन नहीं आएगा ? यह मैं गौरव के सहित कहा. 
करता हू । मैंने बहुत पूं काल में नाना शब्दों को उच्चारण 
करते हुए कहा है । 


मानव की स्वार्थ भावना और रूहि पने के कारण 
रक्त की थारा बहेगी मानव का विनाश निश्चित है | 
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गाज का जो समाज है वह चिन्तित है» केवल अपने ही 
विचारों से क्योंकि अपना विचार ऐसा घुणित बन गया है उन 
विचारों में जातीयता आ जाने के कारण, रूढ़िता श्रा जाने के 
कारण मानव चिन्तित रहता है और यही मुझे ऐसा दृष्टिपात 
ग्राता रहता है कि वह समय जैसा पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा 
था कि वह समय मुझे बहुत निकट प्रतीत . हो रहा है जब 
विश्व के एक एक आंगन में रक्त की धारा बहने वाली है । 
“सम्भवा ममूवेति” भेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कल ही मुझे यह 
प्रगट कराया । भ्राज मैं उन वाक्यों की पुनरुक्ति कर रहा हू 
क्योंकि संसार में नाना प्रकार के यन्त्रों का निर्माण हो रहा 
है । ऐसे २ यनत्रों का निर्माण हो रहा है जिससे राष्ट्र के राष्ट्र 
भस्म हो सकते हैं । परन्तु उन यन्त्रों का क्या बनेगा ? उन 
नत्रों से वो केबल मृत्यु ही तो बनेगी, उन यन्त्रों का और 
बनना भी क्‍या है? 


स्वार्थ की अधिकता एवं रूढ़िवाद कुछ ही समय 


e ` 

सें मानव को रक्करंजित कर देगा 

प्रत्येक रात्ट्र अपने अपने स्वार्थ के लिए झौत-प्रोत हो 
रहा है, स्वार्थः की चर्चा कर रहा है, किसी को जीवन देने की 
चर्चा नहीं कर रहा है। मेरे पूज्यपाद गुरु देव ने कहा था कि 
जहां संसार में दूसरों को जीवन देने की प्रणा नहीं होती, 
मृत्यु देने की प्रेरणा होती है वह जगत, वह राष्ट्र कुछ काल में 
भस्म हो जाया करता है, वह काल अग्नि के मुख में न 
जाता है, यह जो अगिन है जो नाना प्रकार के यन्त्रों की 
अग्नि है जो श्राज हमें एक भयंकर सी प्रतीत हो रही है। 
प्राज जब मैं साहित्य. (इतिहास) को विचारने लगता हूँ 
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क्योंकि यहां बहुत-समय हो गया जब यहाँ स्वार्थ आया था 
यह जो नाना प्रकार की रूढ़ियों का स्वार्थ है इसका विनाश 
तो हो जाएगा परन्तु ग्रभी कुछ समय लगेगा जब इसका 
विनाश होगा । मुझे वह काल स्मरण ग्राता है क्योंकि महा- 
भारत के काल में ही भौर कुछ काल के पश्चात ही यहां नाना 
भकार की अपने स्वाथे से अधिक रूढ़ियां प्रारम्भ हो गई' वह 
रूढ़ियां कहां तक चलीं जगत में । 


जिस-२ देश में नास्तिकता के फैलने वाले जैन 
जेन तथा बोद्ध समप्रदाय वाले पनपे वहां-२ 
साहित्य तथा इतिहास जला दिया गया 


यहां शंकर, यहां महावोर झाए बोद्ध, बुद्ध महाराज ने 
आकर के वेद के एक अ्रग का प्रचार तो किया परन्तु सब 
गों को नहीं जाना । न जानने के कारण अज्ञान छा गया । 
उसके पश्चात्‌ यहां और भी नाना प्रकार के महात्मा भ्राए । 
महात्मा शंकर ने ब्रह्मचारी ऋषियों की परम्परां को जानते 
हुए उन्होने वेद का प्रसारण किया जैसा मैंने इससे - पूर्वं शब्दों 
में कहा । परन्तु जो यहां शंकर से पुर्वं आए उन्होंने वेदिक 
साहित्य को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया और क्यों किया 
गया ? इसलिए कि यदि इनकी संस्कृति रहेगी तो तुम्हारे 
ऊपर किमी काल में भी न्योछाबर हो (छा) सकते हैं। उसका 
भयकर परिणाम यह हुआ कि वह बोद्ध का प्रचार संसार में 
छा गया परन्तु जहां प्रचार चला गया वहाँ का साहित्य 
अग्नि के मुख में चला गया । वहाँ का यह समाज झाज 
नास्तिकता की रग्नि में भस्म हो रहा है, वह केवल नास्तिक 
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ही बनता चला जा रहा है | जहां के महाभारत काल में सोम- 
भूमि, भगदत्त, रोहिणी राजा इत्यादि यहां महाभारत के 
संग्राम में आए। श्राज उनके राष्ट्रों की यह दशा है कि वह 
नास्तिकवाद की अग्नि में चले गए । वेद शास्त्रों की परस्परा 
तो उनके यहां है सूक्ष्म रूपों से परन्तु उनका साहित्य प्ररि के 
मुख में जाने के पश्चात्‌ जहां हिमाल्य कन्दराग्रों कें पार जो 
राष्ट्र थे उनमें महाराजा भोज रे पूवं ऐसे २ पुस्तकालय प्रग्नि 
के मुख में चले गए । 


महाराजा भगदत्त के चीन देश में महाराजा 
भाष्म पीतामह द्वारा रचित राष्ट्रीयता तथा ज्ञान 
विज्ञान के वेदिक ग्रन्थों की बोद्धों ने जला दिया 
महाराजा भगदत्त महाराजा भीम क यहां महाराजा 
पितामह भीष्म क द्वारा बारह वषं तक विज्ञान की शिक्षा 
पान करके वहां गए और फिर महाराजा पितामह भीषम भी 
वहां गए । वहाँ नाना प्रकार को शिक्षा और राष्ट्रीयता, 
बिज्ञान का प्रसार करके अपने राष्ट्र में आए । महाराजा 
भीष्म ने योगकेतु नाम की पुस्तक में एक चन्द्र केतु नाम की 
पुस्तक में एक सूर्य दिज्ञान के ऊपर उन्होंने धरू विज्ञान के 
ऊपर अपना प्रकाश दिया वद्र लगभग २००० पृष्ठ की पुस्तक 
थी । एक चार हजार पृष्ठों को एक पुस्तक थी । भगदत के 
राष्ट्र में जहां भगदत्त ने परिश्रम किया था बहु भी बौद्धकाल 
में प्रर्नि के मुख में चली गई | उसका भयंकर परिणाम यह 
हुआ कि वह राष्ट्र नास्तिकता को अग्नि में ही चले गए जहां 
ईश्वर को प्रतिभा का विनाश किया जाता है। केवल अपने 
स्वार्थं को अग्नि में ही मानव परिणित रहता है, यहाँ का 
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साहित्य जो योगी, ऋषि मुनियों का साहित्य था वह अग्नि 
के मुख में जाने के कारण कुछ महापुरुषों ने इसकी रक्षा की 
समय २ पर रक्षा की । 


आदि शंकराचाय ने भारत भूमि से जेन ओर 


बोद्ध के नास्तिकता के प्रभाव को नष्ट किया 


महात्मा शंकर ने इसकी रक्षा की । उसके पश्चात देखो 
यहां शंकर का समय चलता रहा, महात्मा शंकराचार्य क्योंकि 
परम्परा की पुनीत पवित्र आत्मा थी । उनके हृदय में एक 
वेदना थी । उस वेदना का प्रसारण करके उन्होंने बौद्ध और 
जनों के मन्दिरों को खण्ड २ किया शास्त्रार्थ करके । ग्रहः बह 
आज भी प्रायः ऐसा प्राप्ग होता है जहां अवशेष प्राप्त होते 
हैं पृथ्वी में, वहां जेन काल श्रौर बोद्ध काल के बहुत सी 
मूर्तियों के, चित्रावलियों के खंड २ प्राप्त होते हैं इन 
पृथ्चियों में, क्योंकि वह महात्मा शकर के काल क्के हीथे। 
इसके पश्चात समय श्राता रहा ग्रहः यहां स्वार्थंवाद की अग्नि 
पुनः से झा गई । यही अग्नि दूसरे राष्ट्रों में क्या दसरे २ 
संसार में चली गई, दूसरे राष्ट्र में चला गया यह जगत 
(देश) यह जगत ईसा के और मोहम्मद के उन अज्ञान रूप 
वाक्यों में चला गया जहां उनका कोई मूल्य नहीं किया जा 
सकता । न उनकी मूखेता का कोई वर्णन किया जाता है।न 
) मैं वर्णन किया करता हू' । क्योंकि मुझे वर्णेन करना नहीं 
आता । वाक्य यह है कि उनका जो विचार है, उनका जो 
साहित्य है उस साहित्य में भी उन्होंने इस साहित्य को 
वेदिक साहित्य को नष्ट करने का प्रयास किया और ब हृत 
सा साहित्य नष्ट किया गया । 
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ऋषियों की तपस्या, त्याग ओर ब्रह्मचये के कारण 


उनका साहित्य बीज रूप से सुरचित रहता हे. 
परन्तु यह साहित्य नष्ट नहीं होता क्योंकि यह ऋषि 
मुनियों का उद्गार है। यह ऋषि मुनियों का मस्तिष्क है 
यह बैदिक विचार है । यहां ऋषि से ऋषि बन करके 
चले आए यहां ऋषि दयानन्द ही बनकर के चले प्राए ॥ 
जिनक्रा मस्तिष्क वेद की आभा में ही रमण करता रहता 
था । माता के गर्भेस्थल में ही यह जो मानो सोलहवीं कृत 
रात्रियों में “जसका जन्म होने वाला हो भ्राज मैं जब्र उनके 
वाक्य प्रगट करने लगता है तो मेरा हृदय इस भयंकर काल 
में कोई उत्तर नहीं देता बौद्ध काल के पश्चात्‌ ग्रौर झनेक 
गाए परन्तु जिन्होंने जिनके द्वारा पाप का मूलन भी नहीं 
बना । पाप का भ्रकुर भी नहीं बना झौर प्रसार करक यहां से 
चले गए । ऐसा विचार मुनिवरो उन्हीं पुनीत ग्रात्माओं को 
गाता है । आज जब मैं उनके विचार लेता हु । मानने वाले 
का बिचार लेता हूं तो शंकर की शरातमा ्रन्तरिक्ष में व्याकुल 
हो रही है । और यदि मैं इस संसार के संकलन को संधर्ष को 
भी इष्टि पात करता हू' तो महषि दयानन्द को आत्मा भी अत 
रिक्ष मेंव्याकुल हो रही है । कया दोनों ही के विचार कितते 
पवित्रपरन्तु मानने बाले देखो क्रितनी दूरी चले जा रहे हैं । 


कोष की अग्नि की शान्ति के लिए प्रातः सायमत्‌ 
देनि# हवन यज्ञ घर-२ होने चाहिए 


यह विचार गाज हमें पुनः से लाना चाहिए। इस विचार 
को बुद्धिमानों के मस्तिष्क्रों क विचार शील बन करके इस 
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विचार को पुनः से ऊचा बनाना चाहिए । क्योंकि आज जब 
ह्म गे महापुरुषों की वार्ताश्रों को उच्चारण करते हैं यह 
अ5रुक्ति करते रहते हैं । क्योंकि पुनरुक्ति करना मेरा स्वभाव 
है। भ्राज संसार का बहुत सा साहित्य स्मरण हू मुझे । समय 
समय स उन वाक्यों को प्रगट भी कराऊंगा । ग्राज तो 
क यही वाकय प्रगट करने आया कि हमारे यहां यज्ञ 
जय ~ हक 3 
द ee मैं त्तो केवल यज्ञों के लिए, ग्रारीर्वाद देने 
' भपने हृदय से सदेव यह उच्चारण 
सार में उत्तारण करता रहता हः 
कि संसार में यज्ञ होने चाहिएं। राज यह जो श्रग्नि है 
यदि श्रग्नि को शार की 
शान्त करना है प्रत्येक गृह में 
प्रातःकाल, सायं 5 2 
ल, सायंकाल यज्ञ होने लगे । 


बि YEN शः जय अर ग 
देवियाँ विलासभय श गार को त्याग कर अपने 


सतीत्व की रक्षा करें 


यह जो नाना प्रकार की मेरी पुत्रियों ने जो ग्नायास 


देखो श्रनाधिकार का श्रगार स्वीकार कर 


यह जो श्र गार है, यह संसा ऐ 
अह र के लिए ऐसा कठो 
नहीं के चरित्र को भ्रष्ट करने बता है पान 


| 
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श्रागार है। ? कदापि नहीं । यह उन्ही के श्रगार को भ्रष्ट 
करने वाला है। जिस प्रकार मानव क्रोध करता है दूसरे 
प्राणी पर, बह क्रोब उसके लिए हानिकारक नहीं जिसके 
लिए किया जाता है। परन्तु जो कर रहा है उसके लिए 
हानिकारक होता है । इसीलिए जब मैं अपनी  पुत्रियों से यह 
कहा करता हू हे मृतोप्र भः, हे पुत्राणि गच्छन्ते, हैं माता [ 

तेरा जो भूषण है वह तो तेरा कठ है। हे माता ! तेरा जो 
भूषण है वह तो तेरी पवित्र विद्या है। हे माता ! तेरा जो 
भूषथ है वह तेरा गर्भाशय है । यदि तुमने एक भी कणाद और 
गौनम को जन्म दे दिया । यहां भगवान राम और कृष्ण जैसी 
पुनीत आत्माओं को तपस्या से जन्म दे दिया तो माता ! तेरे 
श्रगार की पूर्ति हो जाती है | परन्तु इससे पूर्ति नहीं होती । 
जिस समाज में केशों के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा । भ्राज 
मैं पनी पुत्रियों के ऊपर प्रायः झाइचर्य करता रहता हू । 
ग्राज मैं ञ्रधिक चर्चा प्रगट करने नहीं ग्राया हूं | यही विचार 
देने आया हू' कि झाज हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। 
हे मेरी पुत्री ! हे ममतामयी मां ! जब तू सपने ऊपर विइवास 
करने लगती है इस समय तेरे विष्वास में इतनी महत्ता है कि 
तेरा चरित्र संसार में कोई भी दूषित करने वाला नहीं होता । 

जब तेरा आत्म विश्वास तेरे से दूरी चला जाता है तब यह 
मानने लगती हो कि मेरा जीवन ही मानो यह्‌ श्र गार है। 
मेरा जो जीवन है यह अनधिकार चेष्टा करना है, तो इस 
ग्नधिकार चेष्टा से मानव भ्रष्ट हो जाता है। जिस जिस 
काल में मेरी पुत्रियों का आदर होने लगता है, जिस मेरी 
पुत्रीयों का श्रगार ऊंचा बना है उसी काल में यह संसार 
स्वर्गं बन गया है भौर जिस काल में मेरी पुत्रियों ने इस 
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प्रकृति की लोलुपता को भ्रपनाया है ग्रौर प्रकृति के आवेशों 
में परिणित हो गई हैं और अपने श्रात्म विश्वास को त्याग 
दिया मेरी पुत्रियों ने, उसी २ काल में मेरी पुत्रियों के ऊपर 
इस मानव समाज ने नाधिकार चेष्टाए. कीं । इनके श्र गारों 
को अष्ट किया । मेरी पुन्रियों को किसी ने एक ही रीढ़ 
से स्वीकार क्या। किसी ने एक ही पसली से स्वीकार 
किया । नाना प्रकार की रूढ़ि वन करके इसका निरादर हो 
गया। परिणाम यह हुआ कि इन्हीं के कारण यह संसार 
भ्ररिन के मुख में चला गया। हे मेरी मां ! तू कितनी भोली 
है, कितनी पवित्र है। तुझे वेद वसुन्धरा कहता है, वसुन्धरा 
क्योंकि तेरे गभं में राम श्रौर भगवान कृष्ण जैसे तेरी लोरियों 
का पान करके संसार में भयंकर वनों की शय्या बनाने वाला 
ही तो बनता है। परन्तु तू उस श्रंगार को क्यों नहीं 
अपनाती । पाज तूने कौनसे श्रंगार को अपनाया है? 

मां ! तू यदि मनोरंजन करना चाहती है तो .प्रपनी प्रवृत्तियों 
का मनोरंजन करना चाहिए । श्ररे यह जो प्रकृति के नृत्य 


हैं, नग्न जो नृत्य हैं यह मानव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए 


हानिकारक है । राज इसके ऊपर कोई मानव दृष्टिपात नहीं 
कर रहा है। मेरी पुत्रियां नहीं कर पाती परन्तु यह स्वयं 


अपना इस प्रकार का विचार बना लेंतो इस प्रकार का 
विचार बनाने वाली माताओं का श्रपने पौत्रियों क, पोत्रों के | 


ऊपर श्रनाधिकार चष्टा न करके अधिपत्य हो जाता है । 


झाज कोई माता यह नहीं कह सकती कि मेरा पुत्र भेरी 
झाज्ञा कै अनुसार चलता है । हे माता बयों चलेगा तेरा पुत्र? 
हेरी झाज्ञा के अनुसार क्यों चलेगा? क्योंकि तूने भ्रपने पुत्र को | 


झपनी ही बाणी से, अपने कमं से इसे द५त कर दिया 
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है । और क्यो किया गया । क्योंकि सवसे प्रथम बाएयकाल में 
उसे श्रनाधिक़ार चेष्टा प्रदान की गयी। वह बालक 
इतना दूषित हो गया वातावरण में, कि नग्न चित्रों में इतना 
व्याकुल हो गया है क्योंकि स्वयं तुम्हारा शगार तुम्हारे 
को ही नष्ट कर रहा है | इसीलिए ग्राज. हमें इन वाक्यों को 
पुनः विचारना चाहिए । अज मैं कोई अधिक चर्चा प्रगट 
करने नहीं ्राया हू. । वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय 
हमारा यह है कि हमें अपने आभूषणों को अपनाना चाहिए । 
हमें अपनी इस महानता को पुनः से ग्रपनाना चाहिए बेटा ! 

“कृतिभूषणम ब्रह्म व्यापः' मैं बेटा कह करके जब समाज को 
पुकारता हु तो मेरा हृदय गद्‌ गद्‌ होने लगता है । मेरे पुज्य- 
पाद गुरुदेव तो यद्‌ कहा करते हैं कि ऐसे शब्द न उच्चारण 
करो । परन्तु जब मुझे यह वाक्य स्मरण ग्राता है तो मेरा 
“हृदय प्रायः गद्गद्‌ होता है मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जब मुझे 
पुत्र और बेटा कह करके जब प्रीति देते हैं तो मेरा हृदय गद्गद्‌ 
हो उठता है । इसी प्रकार जब मैं समाज को यह उच्चारण 
करने लगता हूं तो हृदय प्रायः गद्गद्‌ होता है। मैं यह क्या 
उच्चारण करने गया हूं मैं अपनी ममतामयी मां और 
अपनी पुत्रियों से यह सदेव उच्चारण किया करता हू , आज़ 
से नहीं बहुत पूर्वकाल में मैं जब पूज्यपाद गुरुदेव की शरण 
में ग्रावा उसी काल से मुझे यह भान हुआ, मैं उसी के 
पश्चात्‌ बहुत कठोर तपस्या करने के परुचात्‌ मुझे यह अधि- 
कार प्राप्त हुआ, मैं रंगार को चर्चाए उच्चारण करने का 
अधिकारी बन गया । 


देवियों का रहन सहन, आचरण ओर विचार 
सादे, पवित्र ओर उच्च हों तो पुत्र-पुत्रियां 
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वह मानव श्रूगार के ऊपर चर्चा कठोर प्रगट नहीं झर 
सकता जो स्वयं श्शुगार करने वाला होता है। जो स्त्र 
शगार करता है वह दूसरों को यह उच्चारण करे कि 
तुम श्रगार न करो तो उसका क्या बनेगा ? उसे भ्रधिकार 
ही नही है। श्राज मेरी पुत्रियां श्वृगार करती हैं (परन्तु) 
अपनी पोत्री को कहती हैं तुम श्रंगार न करो । यह केसे हो 
सकता है ? यह कदापि नहीं होगा । परन्तु यह जब होगा जत्र 
मातो को स्वयं श्रपने जीवन पर अपने श्रंगार पर ग्रधिपत्फ होगा 
तो पुत्री को उसको विचार देने की आवश्यकता नहीं, वह जो 
माता का जो रहन सहन है, बिचार है, उसी के नुसा र 
उसका परिवतन हो जाता है। इसी प्रकार भ्राज हमें इन 
विचारों को लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए । यह एक 
विचार है, एक यज्ञ है, इन -विचारों का यज्ञ है। इस राष्ट्र 
पर मुझे वड़ा ्रारचयं ग्राता है। जब राष्ट्र में जहां ऋषि 
मुनियों का एक नृत्य होता था, ऋषि मुनि वेद का गान गाते 
थे, साम गान होते थे । मेरी पुत्रियां साम गान गाती थीं । 


राजा का कर्त्तव्य है कि धर्स कमे के विचार को 
ध्यान में रखकर मनोरंजनों के साधनों का 
प्रचार करे 


वहां आज इस राष्ट्र में जहां राष्ट्र उनको प्रोत्साहन देता 
था । राष्ट्र में एक भाग. होता था द्रव्य का इन बुद्धिमानों के | 
लिए कि जिससे राष्ट्र में सदाचार का प्रसार हो । परन्तु आज | 
वह द्रव्य उनके लिए जाता है जो नग्न चित्रण किए जाते हों | 
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जो नग्न चित्र पर नृत्य किए जाते हों उनका क्‍या बनेगा ? 
यह अधिकार समाज को नहीं है । जब अधिकार . नहीं है 
भनाधिकार जो चेष्टा होती है यही राष्ट्र श्रौर समाज को 
भ्रष्ट कर देती है। श्राज कोई राजा यह चाहता है क्रि मेरा 
राष्ट्र पवित्र हो -त_ उसकी पवित्रा केवल इसी में है कि बह 
अपने राष्ट्र में ऐसे नियम को लाने का प्रयास . करे । ऐसे 
मनोर जन के विचार बनाए क्योंकि वेद का ही मनोरंजन हो, 
गान भी हो, झ्रायोजन हो उसमें भी धर्म विचार हो और 
कर्मों का विचार हो ' इसीलिए श्राज मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव 
के समीप यही वाक्य प्रगट करने आया हुँ. कि आज के इस 
मानव समाज को, मेरी पुत्रियों को, मेरी माताम्रों को उस 
श्रगार को श्रपना करके अपने गुहू को पवित्र बनाना चाहिए। 
मानव समाज को पवित्र बनाना चाहिए | ४ 
यह वाक्य उच्चारण करके अब विराम देने जा रहा हु' । 
वाक्य मेरा बया कि मैंने कुछ संक्षिप्त परिचय दिया । मैंने 
कठोर वाक्य तो भ्रवश्य ही उच्चारण किए हैं इसमें कोई 
सन्देह ही नहीं है । परन्तु कठोर वाक्य इसलिए लगते हैं क्‍यों 
कि आज का समाज जो कठोर है उन कठोरता को जो मानो 
मधु स्वीकार किए ही विराजमान है, इंसलिए उन्हें वह कठोर 
प्रतीत होते हैं क्योंकि जब समाज का विनाश का समय होता 
है तो वह कठोर को कठोर स्वीकार नहीं करता मरौर सत्य को 
कठोर स्वीकार करने लगता है। यह जो संसार के नाना 
प्रकार से श्रंगार युक्क्त जो जगत है भ्ररे यह मानव के लिए 
घातक है । यह विनाशदायक है इसी को मानव ने एक मधु 
के तुल्य स्वीकार कंर लिया है जब इनकी कोई आलोचना 
करता है तो बह उसे कठोर प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में 
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मेरे वाक्य कठोर नहीं हैं। समाज ने कठोर वाक्योंका मधुरता 
में परिणत कर लिया है इसलिए सत्थ वाक्य कठोर प्रतीत 
होते हैं । भ्राज मैं इन वाक्यों के साथ अपने गुरुदेव से आज्ञा 
पा रहाहू। | 

मेंने यजमान झर यज्ञ की पूर्णाहूति को दृष्टिपात किया । | 
मैं श्राज उनको आशीर्वाद देने ्राशीर्वांद तो नहीं - यह | 
उच्चारण करने झाया हू उनका प्रायु दीघं हो, विचार शील | 
हों, वह उनकी यज्ञों में गति हो अपना वह जेसे यज्ञ करते हैं, | 
इसी प्रकार उनका विचार भी यज्ञमयी होना चाहिए। ऐसा | 
में सदेव ब्रह्मा इत्यादि उनको यह उच्चारण करने जा रहा हू. | 
कि इनका आयु दीघं हो । वेद का पठन पाठन जितना होगा | 
वातावरण पवित्र बनेगा । इसके साथ मैं अपने वाक्यों को | 
विराम दे रहा हू । [ | 

धन्य हो ‘se ००० 

आज मेरे प्यारे महानन्द जी ने भ्रपना सुन्दर एक विचार | 
दिया । परन्तु इनका विचार वह विचार था जो किसी काल | 
में हम त्रता के काल में अपना विचार देते रहते थे और वाक्य 
स्पष्टता में परिणित करते थे। सत्य के उच्चारण करने मे 
मानव को कदापि भी दूरी नहीं रहना चाहिए । इसीलिए 
मानव समाज को विचारशील बनना चाहिए । मैं भी यज्ञमान | 
इत्यादि सवत्र ग्रहः मेरा भी यह विचार है कि वे सदैव अपने 
जीवन में पनपते रहें, सुन्दर बनते रहे इसके पश्चात वाक्य 
झब समाप्त । अरब वेदों का पाठ होगा । 


अच्छा भगवन्‌ ग्ाज्ञा । भ्रानन्द मंगलमू"` शान्ति शान्तिः" _ 
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परमात्मा का जगत विज्ञान शाला है । योग द्वारा 
आत्मा परमात्मा का विज्ञान जानकर तथा भोतिक 
विज्ञान को भी जानकर जीवन को सफल करो । 


३ अगस्त, १६७१ 
महाश्य कृष्ण हाल गायं भवन, 
जोरबाग, रात्री ८.३० बजे। 


Q में 
सव व्यापक परमात्मा में सारा संसार हे 

जीते रहो ! । 

देखो मुनिवरो ! ग्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं की भांति 
कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । : यहं 
भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा भ्राज हम ने पुवं से जिन वेद 
मन्त्रों का पठन पाठन किया । हमारे .यहां जो पाठयक्रम है वह 
महान और विचित्र माना गया है क्योंकि उनमें जो धारायें 
हैं, उन में जो महानता का हमें दिग्दशंन होता है उससे 
हमारा हृदय, हमारा मानत्व एक विचित्रता ही विचित्रता से 
हष्टिपात ग्राने ,लगता है। आज के हमारे इस: मनोहर वेद 
पाठ में एक एक वाक्य बड़ा विचित्र आता चला जा रहा-था। 
क्योंकि परम पिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाना 
तो. वेदिक प्रकाश में एक. मुख्य ही महानता ग्रौर. उस . 
विचित्रता का दिग्दर्शन होता रहता है। क्योंकि वह जो 
ज्योति है वह एक वेद की प्रतिभा में रमण कर रही है । जिप्त 
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| 
प्रकार बेटा ! विद्यत से यह यू लोक छायामान हो रहा है। | 
जिन तरंगों से बेटा वायुम'डल छायमान हो रहा है उन्हीं | 
विचित्र तरंगों में एक मानव दूसरे मानव को विशलेषण कर | 
रहा है। परन्तु वह जो महान्‌ ज्योति है, जिस में यह सवे | 
जगत समाहित हो रहा है, लोक लोकांतर उसी महान ज्योति | 
में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार बेटा मनके भ्रौर धागा होते | 
हैं, ओर घागे में एक एक मनका पिरोया हुआ होता है तो वह | 
माला कही जाती है उसी प्रकार यह जो सवं जगत है यह 
एक माला के सहृ माना गया है। | 
| 
| 
| 


आनन्दमय ज्ञानमय परमात्मा में अज्ञानान्धकार 
की रात नहीं होती | 


आज जब हम प्रभु की एक एक महानता एर विचार 
विनिमय प्रारम्भ कर देते हैं, उसी के ग्रानन्दमय, विज्ञानमय 
जगत का पान करने लगते हैं तो बेटा ! हमारा हृदय एक 
आनन्द युक्त हो जाता है घ्रौर हम अपने में उस ज्योति को 
भरण कर लेते हैं। और जब वह ज्योति हम में भरण हो 
जाती है तो बेटा ! हमारे जीवन में भ्रघकार नहीं भ्राता 
क्योंकि परमात्मा के राष्ट्र में रात्री नहीं होती सदैव प्रकाश 
होता है । परमात्मा को बेटा यह रात्री व्यापती नहीं इस लिए. 
उसके राष्ट्र में रात्री नहीं होती । वह संवतसरों का स्वामी. 
है। उसके राष्ट्र में संवतसर नहीं होते क्योंकि वह उनका | 
स्वामी है । इस लिए भेरे प्यारे ऋषिवर ! जब हम बिचारने | 
लगते हैं कि वास्तव में परमात्मा के राष्ट्र में रात्री नहीं होती 
तो हमें रात्री का अनुसरण भीं क्यों करना चाहिए । कोई 
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प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता कि हम रात्री का अनुसरण करने 
लगें, रात्री को अपने में धारण करते चले जायें । 
मानव का पुनजेन्स प्रकाश प्राप्ति के लिए हे 

बेटा ! रात्री कहते किसे हैं ? सूयं ग्रस्त होने को रात्री 
नहीं कहते । रात्री कहते हैं जब मानव के जीवन 'में अज्ञान 
च्याप जाता है, संगीर्णवाद ग्रा जाता है, पापाचार म्रा 
जाता है । वही तो बेटा मानव के जीवन का अन्धकार माना 
गया है। हे मानव ! उस ग्रन्धकार को त्यागने का प्रयास 
किया जाए । परन्तु वह अन्धकार तभी समाप्त होगा जब 
प्रकाश से हमारा मिलन होगा | और जब तक हमारा प्रकाश से 
मिलन नहीं होगा तब तक बेटः! हम अन्धकार से दूरी नहीं हो 
सकते ! जब तक बेटा हम दूसरों को त्रुटियों को हष्टिपात 
करना ही नहीं त्यागेगे, हम प्रकाश से अपना मिलन नहीं कर 
पायेंगे। भ्राध्नो मेरे प्यारे ऋषिवर ! भ्राज हम प्रकाश से 
मिलन करते चले जायें । अन्धकार को त्यागते चले जायें। 
यही तो मानव का मुख्य कत्तव्य है प्रौर इसी अन्धकार 
(अज्ञान) को त्यागने के लिए सपार में पुनरक्ति होती रहती 
है “पुमरम्‌ मरणम्‌ पुण्यम्‌ जीवनम्‌” ही लगा रहता है। वह 
किस लिए ? प्रकाश के लिए । ; 
अनुपम प्रकाशमयी वेदिक ज्योति को अपने से 


दूर मत करो. 

बेटा ! एक विद्युत भ्रपना प्रकाश दे रही है। बहुत से 
परमाणु इस प्रकार के होते हैं, बहुत से जीवाणु इस प्रकार के 
होते हैं, बहुत सी योनियां इस प्रक्रार की होती हैं । बेटा ! 
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र ज्यो! जब चलते हैं तो यह बाह 
भौतिक ज्योति में आकरके वह अपने प्राणों को तयाग 
कि वही वह ज्योति होगी जिसको हम त्याग गय । मेरे प्यारे 
ऋषिवर ! कितने कीट पतंग होते हैं, कितनो योनियाँ होती 
हैं जो उस महान ज्योति के प्रकाश के लिए भौतिक अग्नि में 


शाप्त हुश्रा है उस परमपिता की ज्योयि को 
न जानने के 
वाह गे अकार की हैं जो सदेव दन 
याकि वह अपने कर्मो से अन्धकार में चली 
हैं। इसी लिए आज हमें विचारना है कि झाज र 
स वेदिक प्रकाशमयी ज्योति को अपने से इरी न करे । 
बेटा उसको दूरी कर देता है वह सदेव श्रन्धकार वाली 


योनियों को 
रा प्राप्त होता रहता हैजो अम ग्राकृत त्याग 


(क) मानव जीवन के संस्कार अं के द्वारा 
के तकरण के द्वार 
जन्मान्तर में जाते हैं है 


मेरे प्यारे ऋषिवर ! मैं राज | 
i ज अपने वाक्यों 
विलम्ब देना नहीं चाहता हूं । भाज हमें निन 


विचार विनिमय कर लेना चाहिए । यह्‌ प्रभु 
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नहीं होते, संस्कार नहीं जाते । संस्कार जब तक नहीं जाते बेटा! 
जब तक केवल आत्मा नहीं रह जाता तब तक यह मंस्कार भी 
नष्ट नहीं होते । यह संस्कार मानव के साथ में रहते हैं, भ्रन्तः- 
करण में रहते हैं । जब यह जीव आत्मा इस शरीर को त्याग 
देता है तो उस समय यह संस्क्रार मन, बुद्धि, चित्त अ्रहंकार 
में समाहित रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ में बेटा ! यह चित्त 
ही जाता है, परन्तु चित्त में जन्म जन्मान्तरों के संस्कार 
होते हैं । 

सन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार का सभन्व 


अन्तकरण हे | 
वह केसा चित्त है ? वह कसी उत्तम भमि है? जहां 
बेटा ! करोड़ों जन्मों के संस्कार मानत्र हा होते हैं, 
मानव के ग्रन्तःकरण में होते हैं, उस महान चित्त में होते हूँ । 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन के समूह को चित्रण करने से 
प्रतीत होता है कि चित्त के ही यह चार प्रकार के नामांकन 
माने गए हैं। 


(क) मानव के अन्तकरण से चंद्र सूयं तथा सोर 
मण्डलो का नित्य संबंध हे 

ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रि अंतकरण (मन) ओर 
घाण के समन्वय का नाम योग है इसी से पुन- 


जन्म का अंत होता है . 
प्यारे ऋषिवर ! आज हम जन्म जन्मान्तरों की प्राभा में 
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जाना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे महानन्द जी के कुछ वंज्ञा- 
निक रूपों को भी प्रकट करना है। उनके ऊपर भी मुझे कुछ 
श्रपना संक्षिप्त प्रकाश देना है। एक मानव जव चित्रण करता 
है चित्त नाम की इस महान संस्कार को उद्बुद्ध करने को 
तत्पर होता है तो बेटा ! वायुम'णल में वे तरंगें तरंगित होती 


रहती हैँ। उन तरंगों से मानव के जीवन का बहुत सम्बन्ध ' 


रहता है। चन्द्रमा से मानव के जीवन का बहुत ही सम्ब घ 
रहता है | सूर्य मडल से बहुत सम्ब घ रहता है। कोई लोक 
ऐसा नहीं कोई सौर मंडल ऐसा नहीं जिस से मानव का 
सम्ब ध नहीं रहता हो। हम प्रायः न जानते हों। प्रज्ञानता 
के कारण इस भौतिक पिड में हमारा उतना व्यापक ज्ञान 
नहीं हो पाता ।-परन्तु हमारे जीवन का सम्ब'घ इस से प्रायः 


रहता है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने यह कहा है कि 


योगी बनो ! और जो योगी होता हैं - योगी कहते किसे हैं ? 


जो “योग प्रवाह श्रसतं रूद्राः ।” - देखो योगीं उसे कहते हैँ | | 


जो अपनी ज्ञान इन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन को 
जान लेता है। और जान करके इनको एकाग्र स्थित हो 


जाता है। स्थित हो कर मन, और प्राणका समन्वय करने | 
का नाम बेटा ! योग कहलाया गया है । इस योग को जानना 
है । यह केवल शब्दों में ही नहीं । शब्दों में तो केवल हम ने | 
एक क्षण में हीं तुरे नामों का उच्चारण क़र दिया । परन्तु | 
जब हम क्रिया में लाते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैँ | 


तो हमारे जन्मजंमांतर समाप्त हो जाते हैं बेटा । 


संयम से इन्द्रियों का अन्तकरण से साक्षात्कार | 


होता है। प्रकाश से मेल होता है ब | 
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. परन्तु करना चाहिए । जब मानव अपनी प्रवृत्तियों को 
संयम में लाता है उस समय बेटा ! हमें साफ साफ साक्षातकार 
हा जाते हैं। श्रौर जब तक हम इन को नहीं जानते तब तक 
हमारा जीवन अन्धकार में रहता है। घकार से युक्त रहता 
है। अधकार में रमण करने वाला रहता है। इस लिए हमें 
जानना है । हमें भ्र धकार को त्याग करके प्रकाश से मिलान 
करना है । प्रकाश से अपने जीवन का समन्वय करना है। ऐसा 
हमारे यहां प्रायः घ्राता रहता है। 


योगी ऋषिजन ही उत्तम वेज्ञानिक हुए 

मेरे प्यारे ऋषिवर ! याज का हमारा वाक्य क्या कह 
रहा है। मैं बेटा ! दूसरी धारा को लेना चाहता ह । कौनसी 
धारा ? जिस घारा में मानव अपमानित हो जाता है । बेटा ! 
मुझे स्मरण य्राती रहती है यहां नाना प्रकार की वार्तायें। 
जब मैं वेज्ञानिकरों की उड़ाने में जाता हु हमारे यहां कितनी 
कितनी उड़ान रही हैं वेज्ञानिकों की । किस किस प्रकार 
के वंज्ञानिक हुऐ यहां। यहां बेटा। महषि भारद्वाज हुए । 
महर्षि भारद्वाज विज्ञान में बड़े महान्‌ पारंगत कहलाए जाते 
थे । उन की भ्रन्तरिक्ष में बड़ी उड़ान रही है। इस से पूवं भी 
महर्षि शाकल्य जी हुए हैं। उन की भी विज्ञान में बड़ी उड़ान 
रही हैं । इसी प्रकार हमारे यहां सतोयुग में महाराजा गरुड़ 
हुए हैं । उनकी भी बड़ी उड़ान रही हैं। हमारे यहां यह कहा 
जाता है कि विष्णु का जो वाहन है वह गरुड़ कहलाया जाता 
है । परन्तु देखो गरुड की उड़ान लोक लोकान्तरों में विचरण 
करती रहती थी। मुझे बेटा स्मरण आता रहता है। सफलतायें 
भी स्मरण झाती रहती हैं। मुनिवरो देखो ! गरुड़ नाम 
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विज्ञान को तो कहा ही जाता है। मैं ने यह वाक्य बैदिक 
साहित्य से कई काल प्रकट कराया है। भ्राज भी मुफे स्मरण 
आता चला जा रहा है। बेटा ! गरुड़ की सूर्य लोक में क्या, 
भव मडल में इन सत्र लोकों में इनकी उड़ान रही है। 
परन्तु वह उड़ान कितनी विचित्र रहती है यह विचारना है । 
उन्होंने बेटा ! सब से प्रथम उस उड़ान के ऊपर विचार 
विनिमय किया था कि हम किस प्रकार अपनी उड़ान उड़ 
सकते हैं जिस से हम लोक लोकान्तरों को जानते रहें । ऋषि 
मुनियों के मस्तकों में, उनके हृदय में ऐसी विशाल उड़ान 
प्रविष्ट रहती थी । देखो ! चन्द्र क्या, मगल च्या, बुद्ध क्या, 
शुक्र क्या, शनी क्या, नाना लोक लोकान्तरों में हमारे महान्‌ 
आचायों का गमन रहा है। यत्रों के द्वारा भी उन का प्रायः 
गमन होता रहता था ! 

महाराजा रावण के पुत्र नरान्तक ने चंद्रा, मंगल 
आदि ग्रहों की अनेक यात्रायें की थी 


राजा रावण के राज्य में इतना विशाल विज्ञान थाकि | 
उसकी प्रतिभा का मेरे लिए वर्णन करना असम्भव हो जाता | 
है । मेरे प्यारे महानन्द जी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि आज का 
संसार तो च द्रमा की यात्रा करने के लिएतत्यर हो रहा है। 
मैं यह कहा करता हूं कि मानव को यात्री बनना चाहिए । 
यात्री ही नहीं वहां विचार विनिमय भी करना चाहिए ।; 
अपने वेदिक विचार भी, विचारविनिमय किये जाने चाहिये 
जिससे यह प्रतीत हो जाए कि लोक लोकांतरों में किस प्रकार: | 
का घमं है अथवा नहीं, किस रूप में रहता है। ,यह उसी | 
काल में हमें प्रतीत होगा ज़बकि हमारे हृदय स्थल के विवेकी | 
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उद्गार, वैदिक उद्गार वहां वायु मडल में त्याग करके चले 
भरावे । वेटा ! मुझे स्मरण आता रहता है। एक समय जब 
राजा रावण के पुत्र नरांतक जब म'गल की यात्रा करने में 
सफलवत हो गए तो उस समय रावण ने अपने पुत्र से एक 
वाक्य कहा था कि हे पुत्र! तुम मंगल की यात्रा में सफल 
हुए हो, मंगल की यात्रा कितनी है? उहोंने कहा कि हे 
प्रभो ! जसा चन्द्रमा में मेरा एक रात्री और एक दिवस में 
गमन हो जाता है, इसी प्रकार मंगल में मेरा दो रात्री ोर दो 
दिवस में गमन हो जाता है । वहां मैं उसके ब्रग्ननों (क्षेत्रों), में 
उसक्ीशरण में चला जाता है । उन्होंने फिर कहा कि भई! वहां 
किस प्रकार का उद्गार होता रहता है ? उन्होंने कहा कि हे 
भगवन्‌ ! मेरा जो. उद्गार है जो मैने वेदिक साहित्य के 
्राधार पर महर्षि भारद्वाज के द्वारा जाना । उसी उद्गार को 
प्राय: मैं मंगल पर त्याग कर चला प्राया । जब द्वितीय काल 
में बहां पहुचे तो यह प्रतीत हो गया कि वास्तव में वहां 
पाथिव मडल जैसे ही प्राणी रहते हैं, विचरण करते 
हैं, म्राहार व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की धारा का मुझे 
प्रतीत हो गया । ऐसा उ होंने निर्णप कराया । महुषि भारद्वाज 
उनके गुरुजन होते थे । लका में जितना भी विज्ञान गया वह 
महूषि भारद्वाज के द्वारा पहुचा । यह उन्हीं की देन थी। 
आज बेटा ! जब हम उस साहित्य को दृष्टिपात करने लगते 
हैं, उनकी भ्राभा को, महर्षि भारद्वाज के जीवन को, उनकी 
विज्ञान झालाग्नों को हष्टिपात करने लगते हैं तो एक विचित्रता 
ही विचित्रता प्रतीत होने लगती है। 


(क) लोक-लोकांतरों के वातावरण आदि की 
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on मा अल 
अनुकूलता से ही यहां का प्राणी उनमें सण | 
कर सकता हे | 
| | 

| 


महषि भारद्वाज से एक समथ रावण पुत्र नारान्तक ने 
एक वाक्य कहा कि हे भगवन्‌ ! हे गुरुदेव ! श्राप हमारे पूज्य 
है । हमारे गुरुदेव हैं । मैं यह जानना चाहता हू. कि झाप की 
जो याभा है, जो विज्ञान है यह चन्द्रसा तक सीमित रहता 
है, मंगल तक सीमित रहता है, शुक्र तक सीमित रहता है 
रौर भी किसी लोक जोकान्तरों की यात्रा कर सकते 
ग्रथबा नहीं ? उ होंने कहा देखो तुम सकंत्रता में ही भ्रमण 
कर सकते हो । शुक्र की यात्रा क्या तुम बृहस्पति की यात्रा 


के बिपरीत हो गया तो मानव की मर हो 
| सृत्यु प्रायः | 
द्वितीय लो क लोकांतरो में जाने से शा की म क 
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इन दोनों की शक्ति एक ही तुल्प एक ही आत्मिक विचरण 
करती चलीं जाए । ऐसा हमारे यहां प्रायः महर्षि भारद्वाज ने 
श्रपने शिष्य गणों से निर्णय कराया । 


(ख) मस्तिष्क की नस नाड़ियों से सब लोक- 
लोकांतरों का संबंध हे 

मेरे प्यारे ऋषिवर ! एक समय राजा रावण के विधाता 
कुम्भकरण जो लंका में ६ मास तक विज्ञान शालाम्रों में शिक्षा 
प्रदान करते हिमालय की क दराग्रों में विराजमान थे । एक 


समय श्रिंग भानु ऋषि महाराज जो पापड़ी मुनि महाराज के 
पोत्र होते थे, वह उनके द्वार पर पहुंचे । वह नाना प्रकार के 


. उन परमाणुञ्रों के लिए संलग्न हो रहे थे जिन परमाम्रों में 


नाना ग्रप्रत एक सुकुमानी नेत्रों को विराजमान करता हु्ना 
ग्रपने ही नेत्रों के समीप नाना प्रकार के परमाणुओ का 
चित्रण करने वाला हो, बह जो चित्रावली का उन्होंने निर्माण 
किया था । उ होंने कहा कि यदि एक एक परमाणु के साथ 
एक एक यंत्र का निर्माण हो जावे तो आप की वाणी प्रत्येक 
यंत्र भें विराजमान हो जाएगी? उस समय ब्रह्म बालक 
भारद्वाज शिष्य कुम्भकरण ने कहा कि ऐसा नहीं । मैने प्रायः 
गुरुपों से ऐसा पाया है, अनुसन्धान भी किया है कि यदि हम 
एक एक परमाणु पर यत्रकी स्थिति कर देते हैं, भोतिक 
यंत्रों को निर्माणित करते हुए तो वाणी जिस यंत्र से सम्बन्धित 
होगी उसी यत्र में उस का प्रवाह होता .चला जाएगा । 
ऋषियों ने ऐसा भी कहा है कि मानव के मस्तिष्क में 
जितनी नस नाड़ियाँ हैं, नाना लोक लोकाँतरो में नाना तरंगो _ 
के परमाणु मानव के मस्तिष्क में भ्राता हुआ उसी प्रकार 
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के यंत्रों का निर्माण करके वही परमाणु वायु मंडल में जब | 
तरंगित कर देते हैं, त्रित के श्राश्रित हो करके जब उस 
में वह परिणित हो जाते हैं तो वही वाक्य यंत्रों में आरम्भ 
होने लगता है। WR 

[a सुनियों ७ ० Ti € 
ऋषि सुनियों के उपदेशों के अनुसार शिष्य 
यंत्रों का निर्माण नहीं कर पाते थे 

मेरे प्यारे ऋषिवर ! मैं अधिक वाक प्रगट करने नहीं 
जा रहा हू । वाक्य उच्चारण करना हमें यह है कि हम गाज 
चन्द्रयान का निर्माण करते हैं, बेटा ! यह निर्माण तो बहुत 
ही सुन्दर हु परन्तु जो निर्माण हमारे ऋषि मुनि चाहते हैं, वह 
निर्माण नहीं हो पाठा, वह सुन्दरता नहीं भ्रा पाती । ऋषि 
मुनि भ्रपने शिष्यों से ऐसा कहा करते थे । 


पवित्र हृदय, पवित्र मस्तिष्क पवित्र वाणी के 
संयम द्वारा रचित यंत्र द्वारा संसार को वश में 
किया जा सकता हे 


एक समय मैं ने अपने पुज्यपाद गुरुदेव से एक 
कि हे प्रभो ! श्रापकी इस वाणी के प्रभाव मा | 
राज भी मौन हो जाते हैं। हिसक प्राणी हिसा को त्याग देते | 
हैं, इस वाणी का सम्बन्ध द्यू लौक से रहता है। क्या प्रभो ! 
आप इस वाणी का यान बना करके लोक लोकाँतरों में रमण | 
कर सकते हैं ? उस समय मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने कहा था कि | 
हे पुनवत्‌ ! मैं वाणी का यान बना लेता हू । इस का यान 
किस प्रकार बनता है। जब हृदय में विचार ग्राता है यह 


| 
| 
| 
| 
| 
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विचार मस्तक में जाता है, उस में हुआ वाणी के मुखारबिन्द 
में आ जाता है, वही मानो ! एक यंत्र बन गया । यदि हम 
हृदय के विचार को भ्रगमता (गहराई) में ही, हृदय के 
विचार को जहा से वाणी का स्रोत चलता है उस स्रोत को 
हम हृदय स्थल में ही, हृदय को पवित्र बनाना प्रारम्भ कर 
देते हैं । वाणी को वीं मौन कर लेते है, उस को मस्तक में 
लाते हैं, उस में जो तरंग उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को जान 
करके उनके ऊपर सवार हो करके इस परमाणुबाद पर 
अपना इतना अधिपत्य कर लेते हैं कि हिंसक परमाणु भी उस 
बाणी के परमाणु में झा करके तिगला जाता है रे ऐसा हो 
जाता है जैसा अग्नि में ग्न्त तपा करके उस अन्न में उपजाऊ 
शक्ति नहीं होती इसी प्रकार हमारे यहां एक अमोघ शक्ति हो 
जाती है । उस वाणी के वाहन के द्वारा हम संसार का वशी 
करण कर लेते हैं, हिंसक प्राणियों का वशीकरण कर लेते हैं । 
इसी प्रकार हमारा सवंत्रका एक ही विचार रहता ट्रैकि 
संसार का वशीकरण कर लेना चाहिए । संसार को एक महान 
ज्योति का दिग्दशंन कराना चाहिए जिस से चन्द्रयान का 
मगलयान का, शुक्र यात का, सब कां एकीकरण होकरके 
समाज प्रपने अपने कर्तब्य का पालन करने में, झपनी अपनी 
धाराओं में, अपने हृदय प्रकाश में रमण करता हुआ रात्री 
का जो संदेह रहता है वह समाप्त हो जाता है । 


he 


~ . गति 
ऋर्सैव्य पारायण सबसे अधिक उंध्वे गति को 
प्राप्त होता हे 


मेरे प्यारे ऋषिवर मैं वाक उच्चारण करता हुआ कहा 
चला गया हू'। मेरे प्यारे ! तुम मुझे प्ररणा दे रहे हो। 
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आज का मानव चन्द्रभां की यात्रा में कितना संलग्न हो करगे 
अपना कार्ये कर रहा है। बेटा ! मैं इस का विरोधी नहीं 
हूं । हम तो बेटा ! यह वाक्य उच्चारण करते हैं कि जब 
मानव समाज में कत्तंव्यवाद ग्रा जाता है तो चन्द्रयान की भी 
मानव को विचारधारा नहीं ्राती । क्योंकि कतव्य वादी जो 
प्राणी होता है उसकी उड़ान चन्द्रमा से भी ऊर्ध्वगति को 
प्राप्त होती रहती है और वह ऊध्वंगति वाली क्या है ? ग्ह्‌ 
उड़ान ऐसी विशाल होती है जहां बेटा ! मेरी प्यारी माताओं 
के शव गार की सुरक्षा होती है वहां यह समाज, यह राष्ट्र, यह 
जगत विचित्रा में सदेव भ्रमण करता है। ` 

(क) सदाचारमय आत्मा की उन्नति के बिना 
सांसरिक विज्ञान की उन्नति से मानव पतित 
हो जाता हे 


(ख) परम वज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के शिष्य 
रशुवंशी लचमण जी थे । श्री माता सीता जी 


की रक्षा के लिए खोंचो ग रेखा का विज्ञान | 


महर्षि से सीख था 


के मेरे प्यारे ऋषिवर ! मैं इतनी 
क्योंकि राजा रावण के यहां बेटा कय 
था, चन्द्रयान थे, मंगलयान थे. शुक्त 


प्रतीत है लक्ष्मण के द्वारा कितना 


था। विज्ञान भी बहुत था, परन्तु चरित्र भी बहुत था | 
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मुनिवरो ! गृह त्यागने के परचात्‌ रघुवंश में उत्पन्न होने 
वाले भगवान्‌ राम, उन्होंने संसार से मिलन करने की प्रेरणा 
की । अपने हृदय में उस शक्ति को धारण किया कि संसार 
से मिलन किया जाए । यह जो संसार एक दूसरे की भ्ररिति में 
प्रदीप्त होने जा रहा है, इस से मिलान किया जाए। एक 
दूरे के हृदय का हृदय से मिलान होना चाहिए । बेटा ! यह 
सबसे प्रथम पठन पाठन की प्रक्रिया थी, उनके द्वारा । उसके 
पश्चात्‌ बेटा ! वह छः माह तक श्वषि भारद्वाज प्राश्म में 
परिणित हुए (निवास किया) । उन्हीं ग्राश्रम में महाराजा 
लक्ष्लण ने उस रेखा को जानने का प्रयास किया जो रेखा 
हमारे यहां ऊचे २ महापुरुषो में ही प्राप्त होती है । वह किस 
प्रकार की रेखा है ? कि जिस रेखा में यह जो नाना प्रकार 
का परमाणुत्राद है इन परमाणुओं की, इस झणुमओं की धारा 
यन्त्र से दूरी न जाए वह यंत्र इनकी अग्नि को ऐसे निगल 
जाता था जैसे वर्षाकाल में मुतिवरो ! पृथ्वी, जल को म्रपने 
में शोषण कर जाती है। इसी प्रकार बह जो भयंकर अग्नि 
यत्रों से उगली जाती थी उस विशाल रिन को वह अपने में 
शोषण कर जाता, जिसको सोमतिति नाम की रेखा कहा जाता 
था । बेटा ! उसको भगवान कुष्ण भी जानते थे और लक्ष्मण 
भी जानते थे । पंचवटी पर रावण आ पहुंचा तो मुनिवरो ! 

पंचवटी के अंतर्गत उन्होंने एक रेखा का निर्माण किया झर 
यह कहा हे मातेस्वरी ! इस रेखा से तुम बाहर नहीं होना 
कितना विज्ञान था ? इंस विज्ञान की हम कल्पनी भी नहीं 
कर पाते। जो आंगन में रहने वाला वह भस्म न होता हो 
परन्तु जो बाहर से भ्राने वाला प्राणी उस रेखा में भस्म हो 
जाता । उसके न्तगंत आते ही भस्म हो जाता था । कितनी 
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विशालता थी उसमें । भ्राज बेटा ! वह क्‍या विज्ञान था ? 
उसको हमें विचारना है, उसको ग्रपने क्रियात्मक में लाने का 
प्रयास करना चीहए। क्‍योंकि वही तो हमारा जन जीवन 
कहलाया गया है, वही तो वेद का एक महान विचार है 
जिसको लाना है हमें । महषि भारद्वाज बेटा ! उस रेखा को 
जानते थे, मह्षि शाण्डिल्य भी जानते थे । मुनिवरो महथ 
दघीचि उसी रेखा को जानते थे हमारा कौन सा ऋषि ऐसा 
नहीं जिन्होंने उस रेखा को नहीं जाना, परन्तु देखो ! वहु 
बिज्ञानता वहीं तक कृत (सफल) रहती है जहां तक उप रेखा 
की प्रतिनिधि मानवता में परिणत होती रहती है । 


लक्षमण रेखा नामक यन्त्र का परिचय तथा लाभ 

मैंने आज बेटा कई समय में इन वाक्यों की चर्चायें की हैं 

कि झाज हमें वेज्ञानिक बनना चाहिए । परन्तु कसा सुन्दर 
बज्ञानिक ? लक्ष्मण जसा वेज्ञानिक, जिन्होंने बेटा ! ६ माह 
में इस रेखा को जाना । परन्तु वह रेखा उन परमाणुग्रों की 
बनी हुई थी, य परमाणुवाद की बनी हुई थी जो बेटा अग्नि | 
के परमाणु्रों को निगल जाए। और जल की धाराग्रों को | 
निगलने की उसमें शक्ति थी । परन्तु उसमें जो वायु जिसको 
हमारे यहां बेटा ! बृहस्पति कहते हैं । बृहस्पति मंडल में जल | 
तत्व प्रधान होने के नाते जेसे पृथ्वी मंडल में पाथिव तत्व | 
प्रधान है इसी प्रकार बृहस्पति मंडल में जल प्रधान होने । 
के नाते उनकी जो तरंग हैं वायु मंडल में भ्रमण करती रहती 
हैं। दू लोकों में वे घारायें रमण करती रहती हैं। वे जलकर j 
सब एक ही आंगन में विचरण करने वाली होती हैं। 'सोमना | 
कृतिक' नाम का एक यन्त्र होता है । 'सोमना कृतिक' नाम के | 
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यन्त्र में यह विशेषता होती है कि वायु मंडल में जल परमा- 


णुओं को एकत्रित करने को उसमें शक्ति होती है भ्रौर जल 
तत्व के परमाणुओं को एकत्रित करके जो उसमें दूसरा भाग 
जो यन्त्र का होता है उसमें परमाणुश्रों को श्रपने में धारण 
करने की शक्ति उसमें होती है प्रोर जो तृतीय भाग था परन्तु 
उसमें वायु के परमाणु इसी प्रकार पांचों परमाणु जब यन्त्ों 
के द्वारा एकत्रित किये जाते हैं तो उनमें वह रेखा इस प्रकार 
बनती है विद्युत कृतियों के द्वारा । उसमें लगभग अग्नि और 
वायु तत्व प्रधान ग्रधिक होते हैं । वायु अग्नि तत्व परमाणु 
अधिक होने के नाते अंतरिक्ष की उसमें पुट होती है। पुट होने 
के नाते उन तीनों परमाणुम्रों का मिश्रण होकर के और 
पार्थिव तत्व और ग्रप्राह वेसी विद्युत लेकर उनका पात बना 
कर के उम रेखा का ग्र गिकृत किया जाता है बेटा ! मैं झाज 
बिज्ञान की चर्चा प्रकट करना नहीं चाहता' हू न उसके 
निर्माण की चर्चा प्रकट करने जा रहा हू । केवल तुम्हे 
संक्षिप्त परिचय करा रहा हु । उस रेखा में यह विशेषता 
होती है कि यदि म्राज परमाणुवाद प्रारम्भ हो जाता है तो 
उस रेखा में, उस यंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उन तीक्षण 
परमाणुओं को ऐसे निगल जाता है जेसे वर्षाकाल में जल को 
पृथ्वी निगल जाती है ! इसी प्रकार “अन्रतम ममवेता ब्रह्म 
च्यापहिं स्पत्रका'। वेदों में बेटा। इसका प्राय: विधान भी 
भ्राता हैं । 


महर्षि दधीचि ने लोकान्तरों में ले जाने वाले यंत्रं 
. पर एक अन्थरचा था. er 
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~ मुझे स्मरण है, महात्मा दधीचि ने ग्रपने जीवन में एक 
पोथी का निर्माण किया था | वह पोथी विज्ञान के भ्राधार पर 
थी । परमात्मा की कृपा से उसको हष्टिपात करने का 
सौभाग्य भी प्राप्त होता रहा है। उस पोथी में चन्द्रयान 
झौर बृहस्पति यान दोनों यानों के निर्माण की परिक्रिया थी । 
झ्राज मैं बेटा ! श्रधिक चर्चायें प्रकट करने नहीं झाया हू । 
बिज्ञान की उन धाराग्रों को प्रायः वर्णन करना नहीं चाहता 
हूं । क्योंकि विज्ञान का युग, विज्ञान की घारायें मुझे भ्राज 
अभीष्ट नहीं हैँ । 'वाक उच्चारण करने का अभिप्रायः हमारा 
यह हे कि आज हम चन्द्रमा में चले जायें। नाना प्रकार के 
यंत्रों को हम निर्माण करते रहते हैं क्योंकि विज्ञान तो हमारा 
जन्म सिद्ध अधिकार होता है । हमें बेज्ञानिक बनना चाहिए । 


मानव को वेज्ञानिक बनना चाहिए । क्योंकि 


विज्ञानमय यह संसार हे 

क्योंकि एक माता के गर्भस्थल से प्यारे पुत्र का जन्म होता 
है वह विज्ञानशाला में झा जाता है। यह जो जगत है, यह जो 
संसार है, यह परमपिता परमात्मा का एक विज्ञान भंव हैं । 
स प्रत्येक मानव विज्ञान के युग में भ्रमण कर रहा है 
विज्ञान शाला में झरा जाता है । कृषक के गृह में उत्पन्न होता 
है तो कृषो विज्ञान उसके द्वारा भ्रा जाता है। यदि मुनिवरो । 


झौर भी नाना प्रकार के यत्रों के गृह में भ्रा 

र जाता है तो | 
य॒ स निर्माण करने लगता है। इसी प्रकार ह | 
का जन्म सिद्ध भ्रधिकार होता है। माता के गर्भ में होता है, | 
पृथक होता है, माता की लोरियों का स्वतः ही पातत करने | 


-लगताः हैं। 


TE 5 शासक का विज्ञान है। इसी प्रकार उध्वं- _ 
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गति होती है । उनका शाधन करने लगता है।. उनकी चुनने 


लगता है। मानों अपने उदर को भी वंज्ञानिक रूपों से ही 
परिणत करने लगता हैं, भमण करने लगता है। आगे चलता 
- है आगे वह चन्द्रयान प्रकाश के लिए रमण करता है। एक 
योगी बन जाता है। परन्तु यह जो जगत है यह परमपिता 
परमात्मा की विज्ञानशाला है और वैज्ञानिक बनने के लिए 
प्रत्येक मानव जगत में झाता है। वेज्ञानिक बनना चाहिए । 
अनुभव करते रहना चाहिए प्रत्येक प्राणी को । जो मानव 
एक ही परिक्रिया में संलग्न रहता है वह अपने विज्ञान से 
विमुख (दूर) हो जाता है और जो मानव इस में कुछ न कुछ 
अनुभन्धान करता रहता है, विचार विनिमय करता रहता है 
वह विज्ञान में ऊध्वंगति को प्राप्त हो जाता । मैंने झाजसे 
पूव क्ल में प्रकट कराया कि हमारे यहां ऋषि मुनियों की 
इस सम्वन्ध में बहुत विशाल उड़ान रही है। लक 
परसास्मा के राष्ट्र के वेज्ञानिक ओर भो 
पिज्ञानवेता में अंतर 
देखो ! वशीकरण का भी विज्ञान होता है, परमाणुब्राद 
होता है, मनत का जो विज्ञान है वह बहुत ही विशाल होता है 
क्योंकि परमपिता का विज्ञान बहुत ही सुन्दर हैं । स समय 
पुलस्त्य ऋषि महाराज के पौत्र कुम्भर्करण आ 
महषि भगी ग्राश्रम में प्रविष्ट हो गए। महषि भू'गि 
` पने झासन को बहुत दूर क्षेत्र में जाकर के स्थिर कर लिया 
स्थिर करने के पचात प्रांदि अभेतु ऋषि मंहाराज ने कहा कि 
महाराज तुम वेज्ञानिक बने हो बया छम भी अपने आसत्त र 
ऊध्वंगति कों प्राप्त करा सेते हो ? उस ससय उन्ह 
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कहा कि भगवन ! शाप को प्रतीत है कि मैं तो राजा रावण 
के राज्य का एक सूक्ष्म सा वंज्ञानिक हूं, महषि भारद्वाज 
ा्रम का एक सूक्ष्म वेज्ञानिक हु'। परन्तु ये परमपिता 
परमात्मा के राष्ट्र के वेज्ञानिक हैं । मैं इनकी तुलना किस 
प्रकार कर सकता हू । तो बेटा ! जो परमात्मा के राष्ट्र का 
चेज्ञानिक बन जाता है वह तो मुनि बन जाता है, वह्‌ तो मुनि 
बन जाता है परन्तु जो भौतिक विज्ञानवेत्ता होता है वह 
मृत्यु को प्राप्त हों जाता है। मेरे प्यारे ऋषिवर यह वाक्य 
तृम ने जांन लिया होगा कि भौतिक विज्ञान, रॉष्ट्रय विज्ञान, 
परमाणु विज्ञान के गर्भ में मृत्यु का स्तोत्र होता है परन्तु जो 
मानव पंडित बन कर के ऋषि बनता है, ऋषि बन करके जो 
मुनि बनता है वह अपनी प्रवृत्तियों पर संयम करता है उन 
'का वशीकरण करता है, उस शाकल्य को एकत्रित कर के 
लोक लोकान्तरों क ग्रपने मन में ही ध्यानावस्थित होकर के 
परिणत हो जाता है, उनको हष्टिपात कर लेता है वह प्रभु के 
राष्ट्र का वेज्ञानिक होता है । मेरे प्यारे ऋषिवर ! देखो 
कितना सुन्दर वाक्य उन्होंने कहा कि ये परमात्मा के र ष्ट्र का 
वज्ञानिक है । झज हमें दोनों प्रकार के राष्ट्रो को 
बिचारना चाहिए । आत्मा का राष्ट्र भी विचारो ग्रौर भौतिक 
जो राष्ट्र है उसके ऊपर भी कल्पना करते रहो । 


दोनों प्रकार के विज्ञानवेता बनने से सर्व संसार 
ः 

का शीघ्र दशन हो जाता है 
बेटा ! मैं कोई भ्रधिक चर्चा प्रकट करने तो ग्राज नहीं 


आया हूँ कि मैं विज्ञान की वार्त्ता ही प्रकट करता रहूं। वाक्य 
“उच्चारण करने का ब्रिप्राय यह कि दोनों विज्ञानों का मानव | 
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को समन्वय करना चाहिए, दोनों का समन्वय करते हुए हम 
परमपिता को महानता को जानते हुए, श्रखंड ज्योति को 
जानते हुए इस संसार सागर से पार हो जाएं । बेटा! मैं 
आज विज्ञान के युग में अधिक नहीं जाना चाहता हुँ । न 
विज्ञान की क्रियात्मक चर्चाएं करने का कोई ऐसा मेरा सौभा- 
भय है । वाकय केवल संक्षिप्त में दिया करता हूँ । परम पिता 
परमात्मा की महिमा को सदेव जानते रहो । उस अखंड ज्योति 
को जो हमारे शरीर में, हृदय में, मस्तिष्क में प्रदीप्त हो रही 
है उसको ही जानने का प्रयास करोगे तो हम सवंत्र संसार का 
शीघ्र दर्शन कर सकते हैं । 
यह है बेटा ग्राज का हमारा वाक्य । । आज गैं अधिक 
वार्ता प्रकट करने नहीं भ्राया हूं। वाक्य उच्चारण करने का 
झभिप्राय यह कि हमें नाना प्रकार के यन्त्रों को भी जानना 
चाहिए परन्तु मनुष्यत्व को भी तो जानना चाहिए। उसी 
मनुष्यत्व की प्रवृत्तियों में मानव सदेव रमण करता रहता है। 
कल समय मिलेगा तो कल मेरे प्यारे महानन्द जी कुछ 
चन्द्रयान की चर्चाएं करेंगे । आज का काक्य ग्ब हमारा 
समाप्त होने जा रहा है। ग्राज़ के वाक्य उच्चारण करने का 
अभिप्राय ये कि हम प्रभु की महिमा का गुण-गान गाते रहें। 
ग्राज मैंने अपने प्यारे ऋषि के कुछ प्रइनों का उत्तर, उनकी 
प्रेरणा के ग्राधार पर कुछ विज्ञान की चर्चाएं प्रकट की हैं । 
कल मेरे प्यारे महानन्द जी सक्षिप्त विज्ञान की चर्चा प्रकट 
करेंगे । आज का यह वाक्य समाप्त । अरब वेदों का पाठ होगा । 
आज के वाक्य उच्चारण करने का ग्रभिप्राय यह कि, हमारा 
विज्ञान पर तो जन्म सिद्ध प्रधिकार होता है। वेज्ञानिक प्राणी 
को बनना चाहिए । परमात्मा का जो जगत है ये विज्ञान 
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शाला है । इसी प्रकार जब हम इस जगत को विज्ञानशाला | 
हष्टिपात करेंगे तो हम भ्पने विज्ञान में सफलता को प्राप्त 
होते हुए इस संसार सागर से पार हो जायेगे। यह आज का 
वाक्य समाप्त। ग्रव वेदों का पाठ होगा । 


वेद पाठ 


महानन्द जी - अच्छा भगवन श्राज्ञा 
आनन्द मंगलाचार शान्ति । 


NOL 
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भोतिक विज्ञान तथा अध्यात्मिक विज्ञान . 
का समन्वय 

४ अगस्त, १६७१ 

महाशय कृष्ण हाल (आये भवन) 

जोर -बांग, नई दिल्‍ली । 

रात्री ८॥ बजे 


सत्यवाणी द्वारा प्रभु के गुणों का गायन ही प्रभु 
का उद्गीत हे 
जीते रहो ! 

देखो मुनिवरो ! ाज हम तुम्हारे .समक्ष पूर्व की भान्ति 
कुछ मनोहर वेद मत्रों का गुण-गान गाते . चले जा रहे थे.। 
यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज हमने पूर्वं से जिन 
बेद मत्रों का पठन-पाठन किया । हमारे यहाँ जो पठन-पाठन 
प्रनुपम प्रक्रियायें हैं वह सदेव , पवित्रता में परिणित होती 
. रहती हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा तो विज्ञानमय हैं। 
वह आनन्द में रमण करने वाला है। उस मनोहर देव की 
महिमा का गुणगान हम प्रायः गान रूपों में उसको वर्णन 
करते रहते हैं क्योंकि परम पित परमात्मा का नाम गायन 
रूपों में ही परिणित किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने 
कहा है कि गाया जाना चाहिए। गान होना चाहिए परन्तु 
गायन किस का हो ? मातो उसी का होः जिसका उद्गति 
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होता है। उद्गीत किसे कहा जाता है ? जिस का उद्य होता 
है उसी का उद्गीत होता हैं। संसार में बेटा ! कौन उदय 
होता है ? उदय होने वाला ही मेरा प्यारा प्रभु होता है । वह 
उदय कहां से होता है क्योंकि जो सदा रहने वाला है उसका 
उदय होने का वाक्य मिथ्या हो जाता है परन्तु इस में विचार 
यह है कि उदय होने का ग्रभिप्राय क्या है ! वह सवंत्र रहने 
बाला है। सवंत्र कण कण में उसकी ज्योति व्याप रही है । 
'परन्तु उसको उद्गीत इस लिए कहा जाता है कि उस मानव 
को वाणी में सत्यता की एक महानता झ्रोत-प्रोत हो जाती है 
तो बेटा ! उस वाणी का वह उद्गीत कहलाया गया है, उस 
वाणी का उदूगीत होता है। माना कि वह सवत्र है परन्तु उस 
बाणी का उद्गीत है | वही गान गाता है जो सत्यवादी होना 
है ऋषिजन कहते हैं कि सत्य में ही महान प्रभु रमण के 
बाला होता है। जिस मानव के द्वारा सत्यता उसका एक 
महान्‌ गुण हो जाता है तो बेटा ! वहां जो मेरा प्यारा प्रभु 
है, उसका उद्गीत होता है ग्रौर वह उस वाणी के T 
में, उस का उसी के ब्लोग 
दारा उदय होने लगता है। तो मानव 
हे न लगा- उस के प्रकाश के य्रांगन में ही तो उदय : 
होता है जिस प्रकार बेटा ! देखो स्वप्न भ्रवस्था होती है उस | 


ह्‌ 


मानव को अपने उदय के लिए प्रभु के गुणों का । | 
गायन करना चाहिए ® 


गर मुनिवरो ! शारीर में नद नह 
ह होते, परन्तु नंदों का | 
. निर्माण हो जाता है। समुद्र नहीं होते, - नो का निर्माण | 
| | n. ड 
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हो जाता है। संसार के नाना प्रकार के भोग विलास और 
राष्ट्र भी होते हैं। यह परमात्मा के प्रकाश में ही तो उद्गीत 
गाता है । इसी प्रकार बेटा ! यह जो वाणी. है, वाणी का 
सम्बन्ध हृदय से हो जाता है तो यह मेरे उस प्यारे प्रभु का 
उद्गोत गाता है, उसी मेरे देव का उदगीत गाता है, क्योंकि 
उदगीत जिसका गाता है वह उस मानव का उदय हो रहा 
है | प्रभु का उदय नहीं, परन्तु उस मानवका ही उदय हो 
रहा है । और जो मानव का उदय हो रहा है वह उ उद्गीत 
के द्वारा, और उद्गीत मुनिवरो ! मन के द्वारा, वाणी के 
द्वारा, गान रूपों में उसका उदगीत गायन रूपों में गाया 
जाता है । तो इसी लिए बेटा ! प्रभु को गाना चाहिए। प्रभु 
को गान रूपों में उसकी प्रतिभा का वर्णन करना चाहिए । 
[जितना बेटा ! वेद का पठन-पाठन है, उस में जो नाना प्रकार 
के सुर हैं, सब उदगीत कहलाए गए हैं, सब उदगीत हैं, गाए 
जाते हैं, वाणी के द्वारा, सत्यता के द्वारा । बेटा ! वेद का 
बही उच्चारण करने का ग्रधिकारी होता है, जिस की वाणी 
में सत्यता होती है म्रौर यदि सत्यवाद नहीं होता, सत्य की 
प्रतिष्ठा नहीं होती मानव के द्वारा वेद का उच्चारण करना 
उसके 'लिए व्यर्थं हो जाता है। उस का उदगीत वह सुन्दर 
रूपों में, गान रूपों में नहीं गा पाता । वह उस का केवल 
पक्षी की भान्ति एक रटत अन्नेत विद्यां हो जाती. हैं परन्तु 
जब वह उसका गान गाता है, गान का अभिप्राय है कि अपने 
को अपने प्यारे प्रभु में तनमय करने का नाम है। गान, 
उदगीत कहलाया गया है। बेटा! मैं भाज उदगीत की 
चिदेचना तो करने नहीं झाया हूं । झ्ाज का हमारा वाकय 
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बया कह रहा है? हम अपने प्यारे प्रभु का गान गाते चले 
जाये । 2388, , 
सवञ्यापक प्रभु विज्ञानमय है। अतः संसार भी 
विज्ञानमय हे 

वेद का वाक्य हमारा क्या कह रहा है? कि हम नाना 
प्रकार की उस विज्ञान धारा को जिस विज्ञान में प्रभु सदेव 
रमण रहता है, वह जो मेरा प्यारा प्रभु है, संत्र कण 
कण में उसकी प्रतिभा हमें हष्टिपात प्रा रही है। भ्राज हम 
अपने उस देव की महिमा का गान गाते हुए विज्ञान की नाना 
धाराओं को जानने लगते हैं। क्योंकि जितनी भी घारायें हुँ 
संसार में, जितना भी विज्ञान है, उसका जो स्रोत है वह मेरा 
प्यारा प्रभु चेतनामय ही तो माना गया है। क्योंकि Ee जो 
परमात्मा हमें सुन्दर जगत हष्टिपात घ्रा रहा है नानो 
सौर-मंडलों वाला यह जो जगत हमें हष्टिपात श्रा त्त है, | 
नाना सूर्यो वाला जगत जो हमें हष्टिपात ग्रा रहा है नानाः 
गंघव लोकों वाला ज़गत जो यह हमें हष्टिपात म्रा रहा है 
बेटा ! वह कितना उज्जवल विज्ञानमय है । वह कितना. 
हे है । नाना ET के लोक लोकान्तर बेटा ! वायुम डल 
पता हो » रमण करते रहते हैं, भ्रन्तरिक्ष में उनकी | 
कार है.। नि, स Fe 
सोक से मिलान र 


३ सरे लोकों में एक दसरे लोग की 
प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उस समय वह पंच 


~ श्रुत = cs हे 
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शक्ति में पृत्रतित.हो जाते हैं। उस काल को बेटा ! हमारे 
यहां प्रलय रूप ही तो कहा गया है। > 
विज्ञानमय आनन्दमय परमात्मा की शरण में 
जाने से ही दुखों से मुक्ति मिलती हे. 

आाज मैं बेटा ! भ्रधिक चर्चा प्रकट करने नहीं झाया 
हु । तुम्हें भी बेटा ! कोई अपने वाक्य प्रकट करने हैं । ग्राजः 
का तो केवल वाक्य यह है कि हम नाना प्रकार के लोक- 
लोकान्तरों की . कल्पना प्रकट करने लगते हैं । हम नाना 
चन्द्रमाओं की कल्पना करने लगते हैं, नाना सूर्यो की कल्पना 
करने लगते हैं, परन्तु एक अपने प्यारे प्रभु की सुन्दर कल्पना 
नहीं करते जिस के अन्तगंत ये सवं मडल पपनी प्रक्रिया 
कर रहा है। मुनिवरो ! वह क्रियावान हो रहाहै। हमें 
झपने प्यारे प्रभु को भी तो जानना चाहिए, उस अपने प्यारे * 
प्रभु को, उस पवित्र श्राभा को भी तो जानना चाहिए, जिस 
गाभा के कारण बेटा ! मानव मानव बना हुआ है, प्र त्येक 
योनि अपने कां में रत हो रही है। वह मेरे उस प्यारे प्रभु 
की ही तो विचित्रता है। आगो आज हम अपने प्यारे प्रभु 
के ग्रांगन में विभोर हो जायें, तनमय हो जाय, अपने को उसः 
में समपित करते चले जायें, तो वह मेरा प्यारा भ्रभु ऐसे हमें 
घारण भ्रपने हृदय में हनयग्राही बना सकता है जिस प्रकार 
बेटा ! माता का पुत्र क्षुधा से पीड़ित हुआ माता । प्रपते द 
सें हुंदयग्राही बना लेती-है। इसी प्रकार बेटा ! हम i 
प्यारे प्रभु के उस श्ाचन्दमय,' विज्ञानमय स्रोतमग्र वह द 
मेरा प्यारा प्रभु है, उसके आंगन में हम जाते हुए अप 
महान्‌ प्रक्रिया को, अपने जीवन की, महानता. को उसःक 
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समपित करते चले जायें । क्योंकि वह देव कितना विचित्र है 
बेटा ? लोक-लोकांतरों का स्वामी है। 


ड में है 

सवे व्यापक प्रभु संसार के कण-र में रमा हुआ हे 
मेरे प्यारे महानन्द जी ने मुझे कई काल में प्रकट कराया 
संसार का विज्ञान मुझे स्मरण आने लगता है जब मैं संसार 
के विज्ञान में जाने लगता हु" । इन लोक-लोकान्तरों की माला 
के सह्य इन की गणना करने लगते हैं । यह सूयं मडल है, 
यह बृहस्पति है, यहु ग्रारणी म'डल है, यह अरुन्धति मडल 
है, यह वरिष्ठ मडल है, सप्त ऋषि मडल है, धूव मंडल 
है, जेठाय नक्षत्र है, माधुरी मडल हे, सुरीति मंडल है, पुष्य 
नक्षत्र है, स्वाननी है, सोभनी है, माक केतु है, चाक्राती है, 
नाना प्रकार के लोक-लोकान्तरों को बेटा ! जब माला के 
सहश दृष्टिपात करने लगते है। यह जो नाना प्रकार के मनके 
, मनके रूपी मडल हैं, अरे इन का धागा भी तो कोई न. 
कोई होगा । परन्तु लोक लोकान्तर इतने पिरोए हुए हैं जिस 
भकार यह पृथ्वी मडल एक आंगन में, एक मप्रिति में पिरोए 
हुए हैं, अपने आंगन में भ्रमण कर रहे हैं, चद्रमा अपने 
आंगन में भ्रमण कर रहा है, मंडल अपने प्रांगन में भ्रमण कर 
रहा है, नाना प्रकार के लोक लोकान्तर बेटा ! एक कऋृतु 
ओर सत्य में प्रतिष्ठा मानी गई है । ऋतु प्रोर सत्य में जब 
इनकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह जो चेतन्य देव मेरा प्यारा 
भु है, वही तो इन मनकों में धागा बना हुआ है। उसी के 
रण बेटा ! यह लोक लोकांतर प्रपना कार्य कर रहे हैं, 
अपने अपने गरांगन में भ्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे की किरणों 
से एनी प्राभा से एक दूसरे की झाकषंण शक्ति से सर्बत्र 
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` जगत अपना कायं कर रहा है। कंसी उस महान: मेरे देव की 
महीमा है । ; 
लोकाँतरों के तत्वों के अनुकूल तत्वों से यानों का 
यंत्रों का निर्माण होना चाहिए 

मुनिवरो ! इसी प्रकार मैंचन्द्रमा को यात्रा करने के 
लिए चला । आज तुम्हें बेटा ! उन नाना प्रकार के लोक- 
लोकाँतरों में जाने के लिए तत्पर होना है। एक वंज्ञानिक 
बेटा ! सूर्यं मडल की कल्पना करता है। सूर्य मंडल की 
कल्पना जागरुक हो जाती है कि मैं सूर्य मंडल में जाना चाहता 
है । सूर्य मंडल में ग्रग्नि तत्व प्रधान हैं इससे मुझे वह यंत्र का 
निर्माण करना होगा, जिस में अग्नि तत्त्व प्रधानता वाला 
अपरिचित होना चाहिए, जिसे मैं सूर्यं मडल की यात्रा कर - 
सक्न । 
पञ्चतंमात्राओं वालें सूक्तम शरीर को सूर्य का 
ताप भस्म नहीं कर सकता 

जैसे मानव का सूक्ष्म शरीर होता है, जो पच तम्मात्राए 
होती हैं उन को बेटा अग्नि नष्ट नहीं करती उन को सूयं की 
भ्ररिन भी नष्ट नहीं करती, चंद्रमा की जो सोममयी शीतल 
कान्ति है वह भी शीतल नहीं कर पाठी, वे जो तम्मात्राएं हैं 
बेटा ! जैसे पृथ्वी मंडल पर हैं इसी प्रकार की सूयं मंडल में 
भी रमण कर रही हैं । जब मुनिवरो ! मानव इस शरीर को 
त्यागता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ में स्थूल पंच महा भूत न 
जाकर सूक्ष्म त मात्रायें जाती हैँ । सूक्ष्म तंमात्राओं के द्वारा _ 
मानवं रमण करता रहता है। मानव इस जगत में रमण करता 
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हुआ उन्हीं त'मात्राओं के द्वारा, -उन्हीं तमात्राओं के म8्प में 
बेटा ! मन बुद्धि चित्त ग्रहुंकार की प्रतीभा होती है। उन्हीं 
के मध्य में मानव के जन्म जन्मांतरों के संस्कार विराजमान 
होते हैं । परतु वे जो त॑मात्राए हैं उन त'मात्राद्रों वाला जो 
प्राणी होता है इसी प्रकार स्थुल पदार्थों को न जान कर के 
जब सूक्ष्म त मात्राओों को मानव जानने लगता है तो उसका 
` जबयत्र बनता है, तो उस वाहन पर विराजमान होकर सूर्य 
कि जब यात्रा करता है तो बेटा ! उस को ग्रग्नि वह सूर्य की 
अग्नि उस को भस्म नहीं कर पाती । 
आज के संसार का विज्ञान स्वप्न के समान हे 
तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! झाज हमें वित्रार विनिमय 
करना है कि गाज हम इस विराम की कल्पना में चले जाएँ 
क्योंकि वास्तव में यह जो विज्ञान है एक प्रकार का काल्पनिक 
माना गया है। इसमें कल्पना मात्र है। यह मानव को स्वप्न- 
वत है । मानव स्वप्न को दृष्टिपात कर रहा है इसी प्रकार 
यह जो भौतिक विज्ञान होता है। यह भी एक प्रकार का 
स्वप्नवत माना गया है। पर तु वे जो स्वप्नवत प्रक्रियाएँ है, 


वे मानवयता में ही रमण करने वाली नहीं, लोक लोका तरों 
में भी वह स्वप्नवद ही दृष्टिपात आने लगती हैं । 


आज का सानव चन्द्रमा में जाकर उसमें 
निवास के लिए प्रयत्नशील है 


मेरे प्यारे ऋषिवर ! . मेरे प्यारे महानत् 
t: हानन्द जी ने मुझे कई 
काल में प्रकट कराते हुए कहा था कि यह जो ल है इस 
मैं झज का प्राणी भ्रमण कर रहा है, आज का. प्राणी यंत्रों 
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के द्वारा भ्रमण कर रहा है। मुझे यह कोई नवीन वाकय तो 
प्रकट नहीं करा रहे है। क्योंकि हमारे यहां चाचा प्रकार के 
वैज्ञानिक हुए । नाना वेज्ञानिकों का वहां गेमन होता रहा है, 
रमण करते रहे हैं, उस में रमण करते हुए शयन प्र क्रियाय 
भी धारण कर लेते हैं । 


मानव द्वारा बनाई वैद्य शाला अभी अधूरी है । 
उदेश्य पूरा होने सें सन्देह दै 

मेरे विचार में कुछ ऐसा भी माना गया है कि वहां यंत्रों 
को स्थित कर देते हैं। वहां बेद्यशाला बना देते हैं । परन्तु 
वैद्याला वना करके विचार _ प्रह भ्राता है कि यदि हम चन्द्रमा 
पर वेद्यशाला बना श्राऐंँ तो उस वैद्यग्राला का उपयोग कया 
होग़ा ? विचार यह आता है कि उपयोग क्या हे? कौन उस 
को क्रियात्मक रूप में ला सकेगा विचार यह है कि जसा वहां 
का प्राणी मात्र होगा जैसा भी वहां का प्राणी होगा, उसी 
प्रकार की वैद्याला बनाना उनके लिए उपयुक्त है। यदि 
हम उस रूप में न ला कर के अपने रूप में परिणित कर द 
तो उसका उपयोग उन्हीं प्राणियों को हो सकता है जिन 
प्राणियों के लिए, जिसका निर्माण उसी रूप से हुआझा है, उसी: 
स्थूलता से हुआ है, उही तत्वों की प्रधानता में उसके लिए 
उपयोगी होता है । यह सावंभौम सिद्धान्त हू हमारे यहां । यह 
नवीन वाक्य नहीं हे । 


चन्द्रमा में पहुँच कर ही वेद्यशाला का सदुपयोग 


हो सकता हे 
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` रहा यह वाकय की झाज चन्द्रमा की यात्रा करने में 
सफलता को प्राप्त हो जाना बेटा ! यह परम्परागतों से ही 
यह विज्ञान की घाराएँ मानव के मस्तकों में विर जमान रहती 
हूँ क्योंकि मानव का जो जीवन है, मानव का जो शरीर है, 
इसका मेरे प्यारे प्रभु ने निर्माण किया है, माता के गर्भस्थल 
में जो निर्माण किया हैं उसका निर्माणमयी दी इस प्रकार का 
है। इसकी जो निर्माणमयी वेदी है वह. इस प्ररार की है कि 
वह विज्ञान को क्‍्रवश्य ही विचार वितिमय करने लगता है । 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! मैं प्राज अधिक चर्चा प्रकट करने नहीं 
जा रहा हु वाक्य उच्चारण करने का हमारा केवल अ्रभिप्राय 
यह्‌ है कि एक मानव चन्द्रमा की यात्रा करता हुप्रा चन्द्रपानः 
बनाता है । चन्द्रमा में जा करके यदि अपने पार्थिव प्राणियों 
को दृष्टिपात करता है और उन्हें पान करने लगता है उनमें 
अपना गमन करना प्रारम्भ कर देता है तभी वहां अपनी 
वैद्य शाला बनाना उनके लिग उपयोगी हो सकता है । 


वेदिक ज्ञान प्रकाशमय है परमात्मा की प्राप्ति 
का मुख्य साधन हे 


र व वाक्य कि प्राणी मात्र का एक ही धर्म है जिसे | 
ल र ह ड्ड रा माना जाता है कि सर्वत्र | 

- £ माना वेद-वेद नाम प्रकाश 
| | [ का है। 
धा को त्याग कर प्रकाश के मार्ग को जाना ही ता 
घमं हा गया है। मेरे प्यारे ऋषिवर ! | 
थमं क । ऋषियों ने कह | 
; । हा है, योगियों ने न 
मानव का अ्र धकार को त्यागना प्र गाना न 
उस का धम कहलाया गया है। ब 
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हो, समाज हो, मानव हो, ऋषित्व हो, देवत्व हो, उसका 
एक ही घर्म है जिसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश नाम वेद का 
ही तो माना गया है। वह बुडियुक्त हे। वह प्रज्ञा युक्त कह- 
लाया गया हें । वह परमात्मा के द्वार पर जाने की हमें घोषणा 
करता है । 


विज्ञानमय आनन्दमय प्रभु का ग्रण-गान करना 
चाहिए 


व्यारे ऋषिवर ! आज हमें उस प्रकाश को अपनाना 
चाहिए । प्रकाश नाम सत्य को कहा गया हे, और सत्य में 
हो वह मेरा प्यारा प्रभु विज्ञानमय जो देव हे वह सत्य में 
रमण करता हें। इसी लिए बेटा ! वह प्रकाश ही उसका 
घर्म कहलाया गया हू। चमं की मीमांसा करते हुए हमारे 
ग्राचायो ने बहुत ही सूक्ष्म २ वावय भरकर किए हैं । परन्तु 
विचार केवल यह कि “प्रवाह स्वस्ति रूद्रो: ” धमं ही मानव 
का प्रकाश है प्रकाश को जानो | प्रकाश ही सत्यवाद में रमण 
करता हूँ, भौर वह जो सत्यवाद है वही उदगम है, वही 
ग्रानन्द है, मुनिवरों देखों श्रानन्द में ही प्रभु रमण करने 
बाला हूँ । - 


मेरे प्यारे ऋषिवर ! भव हैं अपने वाक्यों को विराम 
देने जा रहा हू । भ्रब मेरे प्यारे महानन्द जी कुछ अपने 
शब्द उच्चारण करेंगे । वाकय हमारा बया कह रहा हैं? हम 
अपने प्यारे प्रभु का गुण गान गाते चले जा रहे थे। हम अपने 
देव की महिमा का गुण गांन गाते चले जा रहे ये । जो विज्ञान 
में रमण करने वाला हैं। जब मैं भ्रपने प्यारे प्रभु का गुण 
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गान याने लगता हू, तो बेटा ! हमारा हृदय गद्‌ गद्‌ होने 
लगता हैं । ग्रोर ऐसा प्रतीत होने लगता हैं कि अपने देश बी 
महिमा का गुण गान गाते ही रहें। उस की ही प्र तिभा में 
हम रमण करते रहें । वही हमारा एक आानन्दपय कह- 

:.:है। झव मेरे प्यारे महानन्द जी अपने कुछ शब्दों 
काप्रतिपादन करेंगे जो इनका विचार है । हक 


श्री पूज्य महानन्द जी महाराज द्वारा पध्वच्न 


पूड he 2 [a Las ~ 
ज्य गुरुदेव प्रभु की भहिमा, विज्ञान तथा धम 


का समन्वय कर रहे थे 


क य मेरे पूज्यपाद गुरुदेव | ऋषि मडल ! मेरे भंद्र 
समाज ' मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने अश्री अपना अ्रभूल्य समय 
अ रा | उनके समक्ष हम यदि कोई वाक्य उच्चारण 

रने लगते हैं तव हम अपने में “करन, 
i मे यह स्वीकार करते 
ड दिवस और रात्रि का दोनों का भेद होता है । इसी ह 
ब हम यह्‌ विचारते हैं कि इनके १९चात. मुझे क्या उच्चारण 
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[a हे ~ 
मानव जीवन्त विज्ञानमय है । आज क सानव 


की चंद्र यात्रा पहली यात्रा नहीं है 

याज हम यह उच्चारण करने के लिए आ पहुंचे हैं कि 
उमारा जो जीवन है उस हमारे जीवन का सम्बन्ध विज्ञान से 
बहन ही रहता है इसीलिए विज्ञान को जानना प्रत्येक ति 
का कत्तव्य होता है। आज का यह समाज, ग्राज का ज 
जगत है, वत्तमान का जगत इसको हम विज्ञान का जगत 
उच्चारण कर सकते है, इसको हम तन्मात्राग्रो बाला जगत 
उच्चारण करने के लिए सदेव तत्पर रहते हैं। आज के मानव 
की जो उड़ान है बहू एक महान है। परन्तु इतनी महान नहीं 
है जितना समाज था हम सभी उसकी कल्पना कर सकते हैं । 
झाज का मानव चन्द्रमा की यात्रा कर रहा है। चन्द्रमा पर 
विश्राम कर रहा है। परन्तु यह हमारे लिए ड भ 
नहीं है। क्योंकि यह परम्परा क यहां उ मे 
पूज्यपाद गुरुदेव ने कल के वाक्यों में नाना ला तक द 
निर्णय कराया । राज का समाज, आज का न ड वा 
प्रकृति का, यह केवल इस पृथ्वी मडल का है ले 
प्रत्येक लोक लोकान्तरों में, जिस लोक में प्राणी र र | 
हैं, वे प्राणी सर्वत्र विज्ञान के युग मैं ही मु रा 
कोकि विज्ञान का जो युग है यह जो विज्ञान हे हे गा का 
की तन्‍्मात्राश्ों वाला विज्ञान तो परम्परागत ह र आ 
रमण करने वाले है - परल्तु आज का मानन य ह 
मंगल की यात्रा - झुक सें जाने के ख पा प्रवाह व 
तक नहीं पहुच पाया । और शुक्र र Mek 
रहा है। उसके निकट तो नहीं जा सकता ह 
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अभी दूरी है, परन्तु यन्त्रों का प्रवाह चल रहा है। इसी प्रकार 
चन्द्र यान के लिए इस पृथ्त्री मंडल का प्राणी यह कल्पना कर 
रहा है कि भ्राज हुम ऐसी घातु को जानना चाहते हैं जिस 
धातु को जान करके उसको यहां मडल पर लाया जाएं और 
उससे किन्हीं यन्त्रों का. ग्रोर भी निर्माण क्रिया जाए । 


चंद्र मंडल तथा सूर्य मंडल के ऊपर भीमसेन के 
सुपुत्र घटोरकच के बनाए हुए यान आज भी 
भ्रमण कर रहे हें 


परन्तु मैं यह उच्चारण करने के लिए तत्पर रहता हू । 
मेरे पुज्यपाद गुरुदेव की भ्रनुपम कृपा से जब मैं चन्द्रमा की 
यात्रा के लिए कल्पना करने लगता हू' तो पूज्यपाद गुरुदेव की 
विज्ञान की वार्ता स्मरण आने लगती है । जब मैं यह हष्टिपात , 
करता हू कि राज का जो वंज्ञानिक है, पवंतों के आंगन में 
विश्राम कर रहा है, उनका यत्र कक्ष में भ्रमण कर रहा है। 
जव मैं यह इष्टिपात कर रहा हू' तो चन्द्रमा से ऊपरले जो 
मडल हैं द्वापर काल के भीम और घटोत्कच के यत्र भ्रब तक 
रमण कर रहे हैं । उससे ऊपर के यत्र भी रमण कर रहे हैं । 
उन्होंने इससे ऊंचे भ्रप्रत्यज्ञ लोकों की जिसको हमारे यहां 
ऋषि क्रात केतु य'त्र कहा जाता है जो सूयं मडल के कक्ष से 
ऊचा श्रमण कर रहा हैं। गाज मुझे; यत्रों की प्रतीभा आज 
तक स्मरंण झा रही है। मेरे प्यारे पुज्यपाद गुरु देव ने मुझे 
अहुत उवकाल मे स्मरण कराया था। भाज भी मुझे स्मरण 
आता चला जा रहा है। इसी प्रकार इनका जो आज का 
वितान है यह मानव उतना तो नहीं पहुंच पाया परन्तु देखो 
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उससे कुछ सूक्ष्म भी नहीं रहा है। यह उच्चारण करने के. 
लिए मैं सदेव तत्पर हु । 


(क) संगल अह ही यात्रा सुगम है । वहां से 
नाना घालुणं सुलभ हैँ. ड 
(ख) इस प्रथ्वी मंडल का मानव भोतिकवादी है 


अध्यात्सवादी नहीं है 
याज का जो भौतिक विज्ञान है वह चन्द्रमा के कक्ष में ही 
नहीं परन्तु आगे बढ़ा है। आगे इसकी उन्नति और भी होने 
डाली है । यह चन्द्रमा की कथ्रामें भी जायेगा। बृहस्पति 
के द्वारा भी प्राज का विज्ञान जा सकता है । परन्तु विचार 
केवल मुझे तो ऐसा भी तो जगत प्र तीत होता रहा है क्या 
इसमें चन्द्रमा एक 'मानव-समाज' बनाने के लिए विचारा जा 
रहा है। यत्र देखो, यत्रों के द्वारा यहां देखो स्थल, अपूत- 
मानव देखो बना भी सकता है परन्तु देखो आज का समाज 
झ्राज का राष्ट्रवाद, आज का जो मानव है, इसी पृथ्वी मडल 
का वह तो अग्नि के निकट विराजमान हो गया है । मुझे तो 
सर्वत्र यदि कोई कष्ट है तो यही । आज मैं जब यह उच्चारण 
करता हु. किप्राज का जो जगत है न तो म'गल को यात्रा 
ही इसके लिए, आज के विज्ञान के लिए कोई असम्भव है, 
सर्वत्र सम्भव है | में यह कहा करता हू कि मगलकी यात्रा 
- करना इसके लिए सुलभ है, वहां से नाना धातु प्राप्त हो 
सकती हैं । पाथिव प्राणी रमण करते रहते जे परन्तु च द्रमा 
में तो पर्वत हैं प्राणी भी इस प्रकार के जो इन्हें हष्टिपात नहीं 
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ग्राते क्योंकि यह इन श्रद्धयों से, इस स्थूल य॒त्रों से दृष्टिपात 
करना चाहते हैं वह उस प्रकार के प्राणी हैं, भरे ! यह तो 
सावंभौम सिद्धान्त हमारे यहां वेदिकता में माना गया है, जिस 
म'डल में पवत हैं जल इत्यादि हैं वहां प्राणी का वासं भी 
श्रवश्य ही रहता है यह तो सार्वभौम सिद्धान्त है। रहा यह 
वाक्य कि प्राणी किस प्रकार से रहता है? यह झ्राज का 
जगत भ्राज का विज्ञान उसे नही जान पाये या न जान पाये। 
यह तो मैं आगे की घोषणा करना मेरे लिए सम्भव नहीं है । 
न मैं इसको उच्चारण कर सकता हू' । परन्तु वतमान के लिए 
मैं अवश्य तत्पर हु. कि मानव जाने के लिए तत्पर है वहाँ 
जा सकता हैं । तत्पर है वहां स्थान बनाने के लिए भी | वह 
सफल हो सकता है, भौर हो जाएगा । परन्तु यह जो जगत 
यह जो पृथ्वी मडल का प्राणीमात्र है प्रत्येक प्रणी मात्र के 
मन में मानो घृणा की, द्वेष ष की और स्वार्थं की अग्नि ऐसी 
प्रदिप्त हो गई है जसे यज्ञशाला में घृत की श्रग्नि प्रचंड हो 
जाती है। इस समाज का मुझे यदि कोई भ्रप्रत (खेद ) रहता 
है तो यही रहता है कि वह मंगल २ का प्राणी पृथ्वी मंडल 
पर भ्रमण कर लेता है , ,समुद्रों की यात्रा कर लेता है। वहां 
का विज्ञान मैंने बहुत पूर्व काल में प्रगट कराया। वहां का 
विज्ञान बहुत ही महान और पूर्णता में परिणित रहा है। वहां 
के विज्ञान की धाराएँ विचित्रता में रमण करती रही है। 
एसा २यत्र है वह एक रात्रि एक दिवस में वहां का वेज्ञानिक 
चन्द्रमा की क्या चन्द्रमा के कक्ष से होता हुमा पृथ्वी म डल का 
समुद्रों की.यात्रा करके दुसरी रात्रि दूसरे दिवस में ग्रप्रेत को 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का जो विज्ञान याज मुझे 


संसार का, इस प्रभु के जगत क 
; SO Kanya 002 ५इष्टिपात आता है तो मैं 


Digitized by Arya ( १०१)” Chennai and eGangotri 
१० 


तो बड़ा श्राशचयं-चकित होता रहता हूँ श्रौर यह मुझे ग्राइचर्य 
होता रहता है कि भ्राज का मानव पृश््ीमडल की शेया को 
त्याग करके चद्रमा को किस प्रकार शेया बना रहा है । यह 
तो हमारे सभी का सौभाग्य रहता है परन्तु आाध्यात्मिकवाद 
तो यह है नहीं यह भौतिकवाद है । इस nn गर्भे 
में यदि रभिमान नम्रा जाए तो झाध्यात्मिकवाद में इसका 
परिवर्तन हो सकता है । परन्तु क्या करे भौतिकवाद में प्रकृति 
आर 'मैं' के वाद में अभिमान की मात्रा होती है। यह अपना 
ककत नहो है यह परम्परा की ही वार्ता मानी जाती है। : 


इस लोक का मानव चंद्रमा के अति सीमित चेत्र 
में ही गया है 
मुके बड़ा हषं होता है मैं पूज्यपाद गुरुदेव को ह्षेध्वनि 


यह वाक्य कहा करता हू कि पृथ्वी का प्रणी चन्द्रमा 
र कर रहा ह । हमारे लिए तो झआइचय नहीं, क 
लिए यह तो एक ऐसा भ्रकृत है जो बहुत ही सह । र 
तो एक ही श्रांगन में ये रमण कर रहे हैं, एक हें oe 
उन्होंने रमण करना प्रारम्भ किया है। आगे चलकरके र ह 
आगे भ्रमण करेंगे तो उन्हें वही जलाइय उन- प्राप्त ह र 
अभी तो इन्हें पर्वत वृक्ष आादियों के दिग्दर्शन सौन्दर्य का 
दिग्दर्शन हुआ है, प्रकृति को गोद में ही तो हैँ प 
प्रकृति को गोद को त्याग करके जब आगे जाक oi 
प्रतिभा में पहुचे गे तो वहां इन्हें और भी सॉन्दय हक रे 
आएगा । इस प्रकार का जो विज्ञान है वह बड़ा हूं 


योग्य है । 
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सानव सस्तिष्क का पूणं विकास विज्ञान का फल हे 

देखो तीन घ्रप्रेत-वेज्ञानिक मृत्यु को भी प्राप्त हो गए हैं, 
मृत्यु भी ऐसे विज्ञान में प्राय हो ही जाती है क्योंकि जब 
मानव अपने जीवन की धारा को त्याग करके दूसरे लोक की 
कल्पना करता है तो उसका जीवन सुरक्षित तो रहता नहीं 
वह तो एक प्रभु के ग्राश्रित होकरके अ्रपनी श्रद्धा के आश्रित 
हो करके, भ्रपने जीवन को प्रक्रिया को त्याग करके कक्ष में 
चला जाता है जहां उसे प्रकृति का सोदर्य हष्टिपात भ्राता है । 
वह जो प्रकृति है वह कितनी महान भर सुन्दर मानी गई है। 
परन्तु इस विज्ञान का लाभ क्या. है ? इस विज्ञान का लाभ 
यह कि मानव के मस्तिष्क की उसके हृदय की उड़ान है । 
कहां तक उसके मस्तिष्क की उड़ान है ? 


शचीन काल में महाराजा विष्णु के राज्य में 
गरुड़ नाम के श्रेष्ट वेज्ञानिक बृहस्पति तथा . 
शव लोक तक यात्रा करते थे 


मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने मुझे दृष्टिपात कर 
दिग्दशन करा रहे थे कि Fe राष्ट्र में जो राज क 
नाना लोक-लोकाँतरों तक उनकी उड़ान रही,बृदरस्पति तक और 
श्रूव तक उनकी उड़ान रहो । हमारे ध्रव नाम के प्राचार्य 
हुए हैं । उत्तानपाद के पुत्रों का जीवन सदां विज्ञान में परिणित 
रहा है मुझे स्मरण भ्राता रहता है उनका विज्ञान, जब वे 
भारद्वाज ग्रौर संयमी ऋषि महाराज द्वारा पहुचे महषि रेमुनि 
झोर महषि सोमभानु ऋषि के द्वारा पहु'चे। उन्होने उनके बार 
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शिक्षा को अध्ययन किया। उनका विज्ञान इतनी उड़ान में 
परिणित रद्दी कि श्रूव म डल तक उनकी उड़ान रही । 
|` 

(क) वेज्ञानिक उन्नति करने पर मानव को 
चन्द्रमा पर सच कुछ प्राप्त होगा , 

[ख] मानव स्वार्थी बनकर अधस को घमं मान 
चेठा है 

मानब का जो मस्तिष्क है वह. कितना बिकसित हो 

सकता है! विचारनातो हमें यह है । इस मस्तिष्क का 
निर्माण मेरे प्यारे प्रभु ने किया है। मानव निर्माण वेत्ता ने 
चह म्र कुर विराजमान कर दिए । इन ग्कुरों को जान कर 
के उस मानव का मस्तिष्क विकसित होता हुआ लोक- 
लोकान्तरों की यात्रा करने के लिए तत्पर हा जाता है । इसी 
प्रकार का विज्ञान हमारे यहां परम्पराग्रो से मानव का जन्म- 
सिद्ध भ्रधिकार रहा है। मुझे तो सदेव यह दृष्टिपात घ्राता 
है। मैं कोई अधिक चर्चा झाज भ्रगट करने नहीं आया हू । 
केवल संक्षिप्त परिचय देने घाया हू कि श्राज का विज्ञान 
झौर भी गतिशील बनेगा, गतिशील बनता चला आएगा; 
चंद्रमा पर इंहँ जाकर के सब कुछ प्राप्त होगा | जब झा 
यह रमण करेंगे तो वहां का प्राणी मात्र इनके दृष्टिपात्त आए 
या न भाए इसके सम्ब घ में मैं कोई अधिक चर्चा प्रकट ना 
नहीं चाहता । परन्तु वाक्य यह कि यह बड़ा हषे का शा द 
भेरा हृदय यदि दुःखी कभी होता है तो इसलिए A है 
कि प्राज के मानव में कितना स्वाथवाद भरा गया है । झाः 
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का मानव श्ररिन को वेदी के समीप विराजमान हो गया है। 
जिस प्रकार म्ररिनि की वेदी के निकट समिद्या विराजमान हो 
जाती है भौर आवश्यकता होने पर समिद्या उसमें भस्म हो 
जाती है रिन प्रदीप्त होती रहती है, इसी प्रकार मुझे तो 
ऐसा दृष्टिपात श्रा रहा है भगवन ! कि आज का यह जो जगत 
है, भ्राज का पृथ्वी मंडल का प्राणी है, किसी भी राष्ट्र में 
जाझो, किसी भी राष्ट्रीय विचार धारा वाले से चर्चाएः प्रकट 
करो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके मुखारबिन्दु से भ्रग्नि 
भ्रदिप्त हो रही हो । इसका मूल कारण क्या है ? सूल कारण 
यह भौतिक विज्ञान है। इस भोतिक विज्ञान के गर्भ में जो 
रभिमान है वह अभिमान भ्रभी पूर्णं रूप से उद्गम नहीं 
हुआ है। इसका उत्थान नहीं हुआ है। परन्तु जब उसका 
उत्थान हो जाएगा जब यह स्वाथंवाद की अग्नि इस प्रकार 
'प्रदिप्त रहेगी, मानव के हृदय से ऐसा परमाणुवाद ग्रतरिक्ष 
SE श्रोत दा तो रे काल में यह समाज अग्नि की 
गला म॑ भस्म हो जाएगा। ऐसा F 
आता है। मैंने कई कालों में यह चर्चाएः क र इ अब 
भी इन चर्चाग्रों की पुनरुक्ति करने जा .रहा हू । किसलिए 
करने जा रहा हू? क्योंकि यह समाज जसा मुझे हष्टिपात 
भ्राता है, वेसा ही उच्चारण करना मेरे लिए शोभनीय है। 
मैं अपने पुज्यपाद गुरुदेव को इन वाक्यों को निर्णय कराता 
रहता हु कि भगवन ! गाज का समाज, ग्राज का राष्ट्रवाद 
उस राष्ट्रीयता को न जानता हु्रा स्वाथ की वेदी पर : 
बा 5 दी पर भस्म 
ह्‌ हा है। हे भगवन ! ग्राज का यह जो महान जगत 
है, यह ऐसा जगत है कि इसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं 
सकता । जहां 
। जहां मानव मानव का भक्षण करके मग्न होता है । 
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जहां मानव मानव की रक्षा करने के लिए न होता 
ध्वनि करता है। मान 

नव प्रिय होने लगता है | हषेध्त् 

तेरी यह क्या दशा बनती चली जा रही है? आज तू 25 
से कक्ष में भ्रमण कर रहा है? नतो चन्द्रयान का ही 
यह कहलाता है । मानव एके इस के en 

+की प्रतिभा को न जान करके, ' 

जता दि ग्रधर्मं के मार्ग पर चलता हुंमा उसी क 
च्म स्वीकार करता है | इस रिन को शान्त का कै के 
किसी के द्वारा कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान 


मानव कर नहीं पाता । ह 
गो घृत के यज्ञ द्वारा ही मानव मस्तिष्क शुद् 


सकता है. | 
कि में प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक तर 
प्रारम्भ कर दे तो इसके जो परमाणु हँ ग 
स रों को निगल करके शुद्ध वातावरण को परिणत 
सकते हैं। यदि मैं आज वैज्ञानिकों के द्वारा जाता हू, वैज्ञा- 
स॒ | 


न अर 
नाना प्रंकार के अग्नि अस्त का निर्माण किया है, परमाणु 


वे रोई मार्ग नहीं । ` यदि कोई सूक्ष्म 
होवा न धत गो रस, गो द्रुत अग्नि में प्रदीप्त 


कमे नहीं जा इस हों 
'जा सके । ईस प्रकार का विचार वंज्ञा 
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रहा है। परन्तु भ्राज के जगत ने तो गो रस को भ्रग्मि में 
प्रदीप्त करने को पाखड स्वीकार कर लिया है, पाखंड उच- 
चारण करता है । जब राष्ट्र का राष्ट्रीय विचार धारा वाला 
पाखंड उच्चारण करता है तो उसके मस्तिष्क में पाखंड की 
ज्योति जागरूक, पाखंड की भ्रग्नि ऐसे प्र दीप्त हो रही है कि 
एक समय वह आएगा कि पाखंड की भ्रग्नि उच्चारण 
करते समय उसी को निगलती चलो शजाएगी । ऐसा मुके 
प्रायः हष्टिपात ग्राता रहता है । मानव ग्राज तुझे सात्विकता 
'ओर महानता को श्रपनाना है तो यज्ञों का करना ही तुम्हारे 
लिए सवंत्र श्रण्ठ माना गया हैं। इससे अग्नि का शोधन 
देवत्व का शोधन होता हैं । मैं कोई भ्रधिक चर्चा प्रगट करने 
नहीं श्राया हू । मैं यह उच्चारण करने आया हू' कि क्‍प्राज का 
समाज आज का चन्द्रयान बहुत ही सुखदमय मुझे हॉष्टपात 
झा रहा है परन्तु में भविष्य चर्चा प्रकट करने नहीं जा रहा 
हूँ । भविष्य की चर्चा भविष्य वाला ही जानता है, वह प्रभु 
ही जानता है। मैं तो अपने पूज्यपाद गुरुदेव से श्राज्ञा पाने के 
' लिए गाया हूं । मैंने तो संक्षिप्त परिचय यह दिया कि आज 
का समाज भ्राज.का विज्ञान तो जहां जा रहा है, उसमें 
मानव को जाना चाहिए । स्थान भी बनेगा । परन्तु देखो :- 
“ब्रह्म व्यापे वृणे श्रस्ति” झज उसी प्रकार यह समाज अग्नि 
की वेदी पर जो विराजमान हो गया है उससे प्रतीत होता है 
कि यह यान इत्यादि सर्वत्र उनका विकास शान्तमय हो. 
जायेगा । ऐसा भी किसी २ काल में शंका उत्पन्न हो जाती 
है। में अपने विचारों को शान्त कर रहा हूं मैं प्रपने पुज्यपाद 
गुरुदेव से भाज्ञा पाऊंगा । वे मुझे श्राज्ञा दे भ्रौर मेरे से जो 
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के प्रहि ने 
शब्दों का प्रतिपादन हो जाता है उसके लिए क्षमा कर 
ही रहते हैं । अ्रब मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से ग्राज्ञा पाऊगा । 
[क] भोतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान का 
भोजन हे 238. 
[ख] महाभारत के समय भगवान इण, द 
पटोल्कच आदि ने अपने-२ यन्त्रं को चन्द्रमा के 
ऊपर आकाश में त्याग दिया था ड 
[ग] भविष्य चचोएं प्रभु पर छोड़ देनी चाहिय 
अपने 
स्य मुनिवरो आज मेरे प्यारे Bs जी ने म्नः 
जो आ दिये हैं वह वास्तव में तो बड़े ही प्रिय लग 
रहे ये । परन्तु जब यह वाक्य उच्चारण करते हैं कि यह 
संसार अग्नि की वेदी पर विराजमान हो गया है तो आ 
वाक्य कटुतामय हष्टिपात होने लगते हैं । यह झ्रागे समय 
समथ-र पर प्रभु की प्रतिभा अपना काय करती रहेगी । रहा 
थे वाक्य कि चन्द्रमा पर जाना, मंगल में जाना, दसा मे 
जाना गोर भी इत्यादि जेसे '्रहृतम मानवतमा च न be 
जिस प्रकोर शुक्र में जाते हैं तो शुक्र में भी हमें बेटा : पाथर 
प्राणी ही प्राप्त होते हैं रौर मंगल में भी । झौर भी चाना 
लोक हैं | परन्तु आज इन लोकों की गणना कराना हमारे 
लिए शोभनीय नहीं । उच्चारण करना केवल यह है कि 


मानवीय विज्ञान परम्परा से ऊंचा बनता रहा दो परन्तु र 
मौतिकवाद में अध्यात्मिक वाद की पुट नहीं होती, घर्म 
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मर्यादा नहीं होती, ग्रध्यात्मिक विज्ञान नहीं होता तौ उक्ष 
विज्ञान को कोई निगलने वाला नहीं होता । क्योंकि भौतिक 
बिज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान का भोजन होता है । आध्यात्मिक 
विज्ञान का भोजन होता है । आध्यात्मिक वाद का भोजन' 
क्या है ? भौतिक विज्ञान | भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक बाद 
का भोजन है | इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञों को 
बहुत ही प्रघानता दी है और यह कहा है कि मानव को यज्ञ॑ 
करना चाहिए । ग्रोर क्योंकि यज्ञ द्वारा आध्यात्मिक वाद से 
उसका मिलान होता है इसीलिए भौतिक विज्ञान उस ग्राध्या- 
त्मिक वाद का भोजन बन करके इस प्रवाह को शान्त किर्या 
जाता है! हमारे यहां विज्ञान परम्परागतों से ही था । रावण 
के यहां बहुत प्रबल विज्ञान रहा था । भगवान राम बहुत ही 
विशाल वंज्ञानिक थे। उनकी सेना में नल और नील बड़ें 
महान वेज्ञानिक थे | इसी प्रकार और भी नाना वैज्ञानिक थे । 
भगवान कृष्ण का विज्ञान भीम, घटोत्कच और भी जैसे 
महाराजा अजु न के पुत्र बञ्नूवाहत हुए, अजु न हुए और भी 
नाना जैसे द्रोणाचार्यं उनका विज्ञान बहुत ही विशाल रहा 
था । उन्होंने जब संग्राम होता था तो अपने यन्त्रों को चन्द्रमा 
के कक्ष से भी उपरी भाग में त्याग दिया । वे भ्रमण कर रहें 
हैं। यह कोई झारचर्य नहीं । यह परम्परागत उसी प्रकार का 
विचार रहता है। यन्त्रालयों की परम्परागतो में भी प्रायः 
इसी प्रकार की धाराएं रमण करती रही हैं । क्योंकि यन्त्रो 


के द्वारा संग्राम को हष्टिपात करना उनको कहीं से कहीं- 


स्थान करना यह सदैव ही हमारे यहां रहा है। हमारे तो 
वेदिक साहित्य में इसकी मौलिकता प्राप्त होती रा है और 
हमारा जन्म सिद्ध भ्रधिकार होतां रहा है । इस सम्बन्ध में 
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रे प्यारे महानन्द जी ने भी प्रतिपादन किया है । A 
बड़े विचारशील हैं। रहा यह वाक्य कि यह ब र 
वेदी पर विराजमान हो रहा है। बेटा ! के bs 
समय भाता रहेगा, संहार होता रहता है क हृ 6 
की चर्चाओं में क्यों जाएं ? प्रभु ही जाने उसक कल र 
त्याग देना चाहिए ! बय गकि यह मानव का कत्तव्य हे स 
भवि को प्रभु जानता है। उसका दायित्व उसके हू. 
होता है । इसलिए हमें यह वाक्य उच्चारण करना शोभनीय 
5 जा में कि चन्द्रयात्री वहां अ क ड ह 
सुर नी कक्षा में रमण * 
हि लिन Me समय आयेगा, सम 
क प झौर विज्ञान हमें निर्णय देता रहेगा । ईस 
र त | पनी धारणा बना लेनी चाहिए । ऐसा यन्त्र 
स हम बनाते रहे । प्रायः भारद्वाज आश्रम हे ज 
रहा है । जिन यन्त्रों के द्वारा मानव लाखों वर्षो र जे के 
कया गेक में रमण करते हैं उच शब्दों को ग्रहण न्‍ कया 2० 
न को झाकंशित किया जाता है। se 
नित्य होता. है । शब्द नष्ट नहीं होता । व स 
रमण करता रहता है । जब झू लोक में रम क 
हे बनाते । उसको “दुब्दावली-केतु-भूमक च क 
जाता है। इस यन्ते में बेटा ! ऐसी विशेषता 
ने करोड़ों जन्मों के संस्क्रारों को स्मरण 2 गो ख 
हा का निर्माण किया गया है इसी प्रकार बे माप 
को बनाता है उसको हृदय से बताता है उस | 
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की तन्मात्राओं से उसमें विशेषता लाकर के उन शब्दों को 
वास्तव में यन्त्रों में ग्रहण करने लगता है। 

जिस प्रकार मुनिवरो ! हमें प्रायः योगिक साहित्य में 
प्राप्त होता है। जिस प्रकार योगिजण योगिक वाक्यों को वेद 
ध्वनि को हम मस्तिष्क में भ्रध्ययन करते हैं, मस्तिष्क में 
उसको ग्रनहुद रूपों में हम उस ध्वनियो को उन स्वरों को 
अपने में लाने का प्रयास करते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के 
संस्कार, वह जो किया हुआ कत्य हैं, श्रनहुद ध्वनि में उसका 
साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का वहां चित्रण होता है, 
आत्मा के प्रकाश में उनके चित्त में दिग्दशन कर लेते हैं, इसी 
प्रकार उसी के तुल्य हम भौतिक यन्त्र बनाते हैं । तन्मान्नाओं 
के द्वारा तो तन्मात्रा्रों में वह दृष्टिपात आने लगता है । 
बेटा यह तो विज्ञान है । मैं विज्ञान के युग में जब जाता हूं तो 
ऐसा प्रतीत होता है क्रि सर्वत्र विज्ञान हमारे नेत्रों के समक्ष 
अमण कर रहा है । यह वाक्य श्रव समाप्त होने जा रहा है। 


हम अपने प्यारे 


समाप्त । ब वेदों का पाठ होगा । 
घन्य हो ! वेद पाठ 
अच्छा भगवन ! म्राज्ञा । 
आनन्द मंगलम्‌ - शान्ति 


ttt 
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घेदों के उद्गीत गान के साथ मानव अपने 
चरीत्र को, मानवता को ओर राष्ट्रवाद को 
उभ्चा बनाए 


१ अगस्त, १ ६७०, 
भहाशथ कृष्ण हाल श्रयं भवन, जोर बाग, नई. दिल्‍ली 
समय रात्रि 5-३० बजे 


घेदिक विचारों को जीवन में धारण करना परम 


कत्तेव्य हे 


` देखो ममिवरो ! भ्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वे की भांति 
Se मन्त्रों का गुण गान गाते चले. जा. रहे थे। 
यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा, आज हंमने पूर्व 8०2 जिनं 
घेद मंत्रों का पठन-पोठेन किया । ध यहाँ जो. पठन-पाठन 
का क्रम होता है वह विचिवता : -वरिणित किया गया है । 
हमारे यहां वैदिक परम्परा में क्या है? यह प्राय साल के 
सस्तिष्क में, मेरे प्यारे ऋषि के मस्तिष्क में भी यहे क 
प्राय राता रहता है। जब हम यह विचारने लगते हैं कि 
दों में है क्या ? तो इसके ऊपर मानव की बहुत उत्तम म 
टिप्पणियां और विचार विनिमय भी होता रहता है। 25 4 
यहाँ महषि मुदगल जी ने बहुत अनुसस्धान किया पा i मह त 
ददीचि और महात्मा ज॑मदाग्नि जी ने भी बहुत ह य 
किया भौर भो नाना ऋषिंवेर ' जैसे महाँषि भारद्वाज जिर 
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आपने जीवन के जीवन को अनुसन्धान की वेदी पर समाप्त 
कर दिया । जसे श्रश्‍वनी कुमारों का झ्रायुवंद के ऊपर बहुत 
अनुसन्धान रहा है। आज हम उन वाक्यों को विचार विनिमय 
करने वाले बनें कि हमांरा जो वेदिक साहित्य है अथवा वेदिक 
जो विचार है इसका अनुकरण करना, विचारना यह हमारा 
एक परम कर्तव्य होता है। तो मेरे प्यारे ऋषिवर श्राज हम 
उस परम कत्तेव्य को जानने के लिए तत्पर हों, जहां मानव के 
मस्तिष्क को अपनी यज्ञवेदी, विचार विनिमय करने वाली 
हमें एक वेदी बनानी है । जिससे बेटा ! विचारकों का विचार 
उनकी धारा, उनकी मानवीयता उनके द्वारा परिणत होनी 
चाहिए । 


संसार के मानव जगत का सारा ज्ञान ओर विज्ञान 


ओर मानवता वेदों से ही प्राप्त हुईं हे 


आज का हमारा वेद पाठ क्या कह रहा था? "'वेदज्ञ 


प्रकाशः” वेद तो अनुपम प्रकाश है प्रौर कंसा महान्‌ _ 


प्रकाश है ? मुनिवरो देखो ! वेद का जो रसिक होता है वेद 
का जो प्रकाशक होता है उस मानव के जीवन में अन्धकार 
नहीं होता, x मानवता होती है । मेरे प्यारे महानन्दं जी 
ने कई कालों में विज्ञान की चर्चा प्रकट की, चन्द्रमा की, 
मंगल श्रौर बुध इत्यादियों की चर्चा ! परन्तु मैं उन विचारों 
पर तो जाना नहीं चाहता । विचार विनिमय केवल यह है कि 
आज हम ऐसे सुन्दर २ अविष्कार वेदों के माध्यम से कर पाते 
हैं करने आग हैं कि हमारा मस्तिष्क चकित हो जाता है। 
वेदों में बेटा ! भिन्न २ प्रकार की विद्या है। संसार में जितना 
भी विद्यावाद है, प्रकाश है वह वेदों की ही प्रतिभा है। 
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हम उदूगाता बनें 


हमारे यहां वे गान रूपों में गाये जाते हैं। वास्तव में ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि संसार में प्रत्येक पदार्थं अपने २ स्थान पर. 
शान गा रहा है, एक दूसरे से मिलान करता है। उसी को 
हमारे यहां उद्गीत कहते हैं जैसा मैंने पूवं काल में प्रकट 
किया । सूर्य का मिलान बेटा ! पृथ्वी से होता है, वह भी 
भ्रपना उद्गीत गा रहा है उद्गीत का भ्रभिप्राय यह है, उद्गीत 
कहते हैं उ और गे मोनो दोनों का समन्वय करने के. 
पञ्चात्‌ उद्गीतं हो जाता है, उद्गीत का अभिप्राय “गीतम्‌ ` 
ब्रह्म” । गीत का अभिप्राय वया है? जो मानव के हृदय से 
भावनाएं और तरंगें उत्पन्न होती हैं हमारे यहां उद्गम कहते 
हैँ । इसी को उद्गीत कहा जाता है । मेरे प्यारे ऋषिवर और 
रहा यह वाक्य कि “गामम्‌ ब्रह्मा लोक: गात्राणि-छन्दः ` क्यों 
कि छन्द और गायत्री सभी गान के लपक होते हैं इसीलिए 
जैसे उनका सम्बन्ध हो उन सब लोकों से, पदार्थो से होता है 
जसे भगिनि यज्ञाला में प्रदीप्त होतो है। भर्नि का य. का 
और समिधा का दोनों का मिलान हो कर के उद्गीत हुआ 
करता है । सामग्री का स्वाल देते है तो झरिन में एक महान्‌ 
प्रदीप्तपन घ्रा जाता.है। क्यों ? क्योंकि वह एक गान हे।' 
गान का. अभिप्राय है जो गाया जाता है। उद्गीत कहा जाता 
है। दो वस्तुए हैं दोनों का मिलान करने का नाम ही उदूगीत 
कहा जाता है। तो गामो मेरे प्यारे ऋषिवर आज हम उद- 
गाता बनें, उद्गीत गाते वाले बनें ग्रौर अपनी मानवीय 
प्रक्रिया को ऊंचा बनाने का प्रयास क्र । । 
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मानव को आत्मा का एवं सन की क्रियाओं का 
ज्ञाता होना चाहिए 


. मेरे प्यारे महानन्द जी ने भ्रपने विचार व्यक्त करते हुए 
कहा था कि संसार में मानवीयता की सदेब आ्रावर्यकता होती 
है । मैं यह कहा करता हू' कि मानवीयता की तो ग्रावश्‍्यकता 
होती ही है उसमें एक महान्‌ जो ज्ञान होता हैं, इस ज्ञान की' 
जो प्रतिभा होती है उसका भी ग्रातमा में प्रकाश होना बहुत 
झनिवाये है भर उस प्रकाश को विचार विनिमय करने वाला 
श्रात्मवेत्ता कहलाता है । वह मानवीयता में विचारक होता है, 
“मन के ऊपर उसका श्रनुसन्धान होता है, भ्रनुकरण होता है, 
मन की प्रक्रिया को जानना भी एक मानव का कत्तव्य है। 
मन की प्रक्रिया को जानने से मानव एक विशाल वेज्ञानिक 
बन जाता है । 


मन का मूल अन्न हे ओर अज्ञ का मूल वसुन्धरा 
(भूमि हे) 


मन को तरंगें कया क्या करती हैं ? और कहां 
तरंगों को उदबुद्ध किया जाता है ? हे कहां से भ i 
होता है ? ऋषि कहते हैं “मन: ब्रह्म लोकः प्रवेः स्व न्ति पृथ्वी 
वसुन्धरा भ्रवे कृति रुद्रो:” ऐसा आचायें कहता है । ऋषि कह 
रहा है कि जहां माता वसुन्धरा अपने अक्ृतम वेगों से एक 
सुन्दर प्रतिभा उत्पन्न करती है उस प्रतिभा के साथ में मन की 
अ्रतीभा का जन्म होता है। उस मन के झ्राधार को लेकर क्के 
जसा देवऋषि नारद मुनि को महाराजा संत कुमार 
ने कहा था । महाराजा संतकुमार ने 
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कहा कि “अन्न ब्रह्मे कृत प्रवा” देखो ! अन्न की प्रतिभा को 
विचार विनिमय करना है भौर अपने. मानवीयत्व को इस 
प्रकार विचार विनिमय करना है जिससे जीवन की प्रतिभा 
एक महानता में परिणत हो जाए । 


राष्ट्र को ऊंचा बनाने के लिए चरित्र के बनाने 
पर विचार, राष्ट्र भम की स्थापना, राष्ट्र का 


पालन एोषण होना चाहिए 


तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज मैं कोई अधिक विलम्ब 
देने नहीं जा रहा हूं । आज मैं अपने प्यारे महानन्द जी को 
पुनः भी समय प्रदान करूंगा क्योंकि उसमें एक विज्ञान की 
प्रतिभा का इन्हें एक विचार देना है। जिसको मैं भी स्वयं 
श्रवण करना चाहता हूं । “सम्भूलम्‌ प्रवे अकृतम लोकः 
परन्तु झाज हम यह विचार विनिमय करते चले जाए । कल 
मेरे प्यारे महानन्द जी ने अपने विचारों का उद्गार देते हुए 
कहा था कि राष्ट्रवाद को, आपने जीवन को विचारना है। 
राजा जब राष्ट्र का नियम बनाता है, ब्राह्मण के द्वारा, तो 
मानव के चरित्र का विचार होना चाहिए। चरित्र को ऊंचा 
बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए। द्वितीय अंग राष्ट्र का 
घर्म होना चाहिए शरोर तृतीय अंग राष्ट्र ल पोषण 
होना चाहिए । जिससे राजा के राष्ट्र में झजीणं न हो कर के 
उस राजा के राष्ट्र में रक्त भरी क्रांति न उदबुघता न झा 
जाए । ऐसा महानन्द जी ने कल के राब्दार्थो में कहा था मैं 
आज फिर उन वाक्यों को पुनरुक्ति देना नहीं चाहता हूं परन्तु 
एक वाक्य भ्रवश्यं यहं भीं कहा था कि राष्ट्र में रूढ़िवाद नही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


(११६) 


होना चाहिए । रूढ़ीवाद जहाँ होता है वहाँ राष्ट्रयता का 
विनाश होने लगता है वहाँ एक दूसरा मानव सहकारिता में 
परिणत नहीं हो पाता । इसीलिए. हमारे यहां रूढ़िवाद को 
नष्ट करना यह राजा को सबसे प्रथम ब्राह्मणों की अनुमति 
लेकर के कार्य करना चाहिए । ऐसा तो मेरा परम्परा से 
विचार रहा है। मुझे बह वाक्य स्मरण आते रहते हैं । 
__ 
मनु परम्परा के शजा कोणबुत ने रूढ़िवादी 
गुरु सुमनेतु को राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने 
राष्ट्र से निकाल दिया था 
जब कोणवुत राजा के हां यह विचार बन गया कि 
सुमनेतु नाम का ऋषि हुमा, सुमनेतु नाम का ऋषि प्र लष 
में चला गया, वेदिक परम्परा को त्यागना उसने प्रारम्भ कर 
दिया। उस पर टिप्पणियां प्रारम्भ न करने से वह गुरुडमवाद 
में.परिणत हो गए । जब गुर के प्रश्न तम गुरु शिष्य की प्रणाली 
में मानव चला जाता है और उसमें प्रतिष्ठा का विचार हो 
जाता है। उस प्रतिष्ठा के गर्भ में रूढ़िवाद होता है और वह 
रूढ़िवाद राष्ट्र के विनाश का कारण बन जाता है। धर्म की 
परम्परा को नष्ट कर देता है। राजा ने उसी समय ऋषि से 
प्रार्थना की कि महाराज गाप ऐसा न करें। उनकी प्रतिष्ठा 
का भरन था । परन्तु राजा ने अपने राष्ट्र से दुरी कर दिया | 
और यह कहा कि मेरे राष्ट्र में तुम्हारा कोई कार्य सहीं, या 
तो तुम बुद्धिमत्ता से कायं करो, ग्रन्यथा मेरे राष्ट्र से दूरी हो 
' जाग्नो । क्योंकि मेरे राष्ट्र में तुम्हारे इस प्रज्ञान से गस्धकार 


: आएगा । ग्राये चलकरके शिष्यो में आएगा झर मेरे राष्ट्र ` 
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की जो परम्परा है उसका विनाश हो जाएगा। ऐसा राजा 
ने किया, जो मनु परम्परा में हुए । 
मानवता वाले राष्ट्र की स्थापना के लिए छात्रों 


में ज्ञानपूदक सदाचार की स्थापना होनी चाहिए 

परन्तु आज मैं उन वाक्यों को पुनरुक्ति नहीं चाहता हूं ! 
वाक्य केवल उच्चारण करने का श्रभिप्राय यह है.कि गाज 
हमें विचार विनिमय करना है, अनुसन्धान करना है, विचारक 
बनना है और अ्रपनी ऋषि परम्परा को अपना कर के ही 
राष्ट्रवाद को और समाज के प्रति हमें कल्याणं की भावना को 
विचार विनिमय करना है । ज॑सा मुझे मेरे प्यारे महानन्द जी 
ने मुझे प्रकट कराते हुए कहा था कि यह संसार, यह राष्ट्र 
प्रौर छात्र बल, देखो छात्र बल में भी मानवता होनी चाहिए | 
जब राष्ट्र में, छात्रबल में क्रांति भरने लगती है - अज्ञानता 
की क्रांति तो छात्रबल में राष्ट्र का विनाश करती है। अपनी 
बुद्धि का विनाश कर देती है 'प्रौर बुद्धिमत्ता के साथ जो क्रांति 
होती है, महान्‌ क्रांति होती है! बुद्धि से युक्त होती है। वह 
राष्ट्र की स्थापना करती है। बुद्धि की स्थापना करती है झर 
सदाचार की स्थापना करती चली जाती है। इसीलिए हमें 
इन वाक्यों को विचार बिनिमय करना है । मुझे तो यह संसार 
का साहित्य जब स्मरण पाने .लगता है । तो मेरा हृदय तो 
प्रायः गद्‌ गद्‌ होने संगता है झौर मैं यह कहा करता हूं कि 
संसार में वास्तव में जीवन में एक कृत्य होना चाहिए । जिससे 
मानव के जीवन में एक महानता की धारा उसके हृदय से 
उदगमता उदगारता में परिणत होती हुई उदगीत गाती चली 
जाए । यह है बेटा ! झज का हमारा वाक्य । अब मैं अपने 
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वाक्यों को विराम देने जा रहा हू । क्योंकि मेरे प्यारे महानन्द 
जी बड़े उत्सुक हो रहे हैं। यह सदेव लालायित रहते हैं ग्रपने 
वाक्यों को प्रकट करने लिए । इनकी बड़ी उत्कट इच्छा होती 
है कि मैं भी सभापति बनू' । ऐसा इनका विचार प्रायः रहता 


रहा है ग्राज मुनिवरो देखो ! पुनः से इनको समथ प्रदान 
किया जा रहा है। 


महानन्द जी का वचन 
समय प्राप्ति के लिए में पूज्यपाद गुरुदेव का 
आभारी हुँ 
मद्वत! मेरे पूज्पपाद गुररेव मेरे भद्र ऋषि मडल त्रा 
भद्र समाज! मेरे पुज्यपादगुरु देव ने पुनः से यह समय प्रदानं 
किया है। वास्तव में मैं इस समय को पान करके ही कृतज्ञ 
हो जाता हू । मेरे पुज्यपाद गुरु देव तो समय देने में कुछ 
संकुचित विचार हो जाते हैं क्योंकि संकुचित विचार उस 
काल में होते हैं । जब प्रतिष्ठा की प्रतिभा मानव के मस्तिष्क 
में झोत-ओोत हो जाती है। हास्य --- कोई वाक्य नहीं । यह 
शब्द मुझे शोभा नहीं देते । ञ्ज हमारा यह पूवं समय है । 


(क) विज्ञान की पवित्र वेदी पर चस्त्रि का विचार 
होना चाहिए 
(छ) राष्ट्रवाद में अनुशासन हीनता, संकुचित 
विचार, रूढ़िवाद नहीं होना चाहिए 

मैंने कल के वाक्यों में सबसे प्रथम विज्ञान की पवित्र वेदी 


) धर चरित्र-विचार की आवश्यकता रहती है। मैंने कल के 
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'धोकष्यों में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा था कि 
राष्ट्रवाद में अनुशासन की हीनता नहीं होनी चाहिए । राष्ट्र 
में अनुशासन की हीनता उस काल में होती रहती है जिस 
काल में मानव के संकुचित विचार वन जाते हैं अर इन 
विचारों में रूढ़िवाद श्रा जाता है गौर उन विचारों में अपनी 
प्रतिष्ठा झा जाती है। उस समय माल राष्ट्र का रौर घर्म 
का कोई कार्य नहीं कर पाता। मानवको जव पद की 
लोलुपता हो जातो है। उसके द्वार से धमं ऐसे चला जाता है 
जेसे सायंकाल का सूर्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका 
निधन हो जाता है । | 


धर्म ओर मानवता पदलोलुपता नहीं चाहते 


इसी प्रकार जो मानव चाहे धामिकर हो, राष्ट्रवादी हो, 
बह सेबा का कार्ये हो जिस समय पद की लोलुपता घ्रा जाएगी 
उस समय मानव धर्म को परम्परा को अपने से दूरी कर देता 
है क्योंकि धर्म और मानवता पद को नंहीं चाहती । वह 
लोलुपया नहीं चाहती.पद के प्रतिष्ठा घ्राने लगती है। उस 
समय इस मानव को धमें नहीं रहता । वह मानव अही चाहता 
रहता है कि इ समब पद की तेरो लोलुपता बची रहे। तो 
झाज के राष्ट्र का यह कार्य हो रहा है । आज का राष्ट्र मैंने 
कल के वाक्यों में अपने पूज्यपाद गुरुदेव को वर्णन कसया था ' 
फ्रि आज का जो राष्ट्र है वह न तो स्त्री और पुरुष {लग कोई 
भी नहीं कहलाया जा सकता । कल कहा था परन्तु ह 
मी मुके ऐसा ही उच्चारण करते कें लिए समय प्राप्त बारम्बा 
का रो दा जब ऐसा कहा जाता है झज कके समाज में 
ऐसा प्रचलित एक चलम है कि परम्पर में जब भगवान राम . 
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वन को जाने लगे तो अ्रयोध्या के जितने प्राणी थे, उन्होंने 
राम के वियोग में प्रयोध्या पुरी को त्याग दिया। भगवान 
राम ने कहा भ्रव तुम श्रपने २ गुद्रों में प्रविष्ट हो जा्रो 
जितने स्त्री, पुरुष हैं वह सब वहां से प्रस्थान कर जाम्नो 
ध्च्छा भगवन्‌ उन्होंने कहा भगवान राम इतना उच्चारण कर 
के भयंकर वन में चले गए । 


राजा और प्रजा के विचारों की भिन्नता पर उपहास 
जब रामने वन मागे से झपनी ग्रयोध्या को प्रस्थान 
किया, लौट कर जब अयोध्या के निकट आए तो वे प्राणी न 
स्त्री थे न पुरुष थे, वे उस स्थान पर विराजमान थे । उन्होंने 
कहा महाराज हम तो आ्रापकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भरे क्यों 
महाराज इस लिए कर रहे हैं कि ब्रह्मो प्रव। भगबात्‌ आपने 
यह कहा था कि देखो जितने .भी देखो देवियां हैं व पुरुष हैं 
बे पने गृहों को प्रविष्ट हो जाशो, न तो हम पुरुष हैं न 
देवियां । इसलिए हम इस स्थान पर ज्यों के त्यों विराजमान 
हैं। जब यह वाक्य उन्होंने प्रकट किया तो भगवान राम ने 
उन्हें एक वरदान दिया । वाक्य प्रकट किया कि कलयुग में 
तुम्हारा राज्य होगा गाज मैं यह उच्चारण कर सकता हू । 
“राज्यम्‌ भवक्रतम ब्रह्म लोकः अस्वति लोकः” भगवान राम 
के कथनानुसार ऐसा मुझे श्राज का राष्ट्र प्रतीत हो रहा है! 
जहां पद की लोलुपता में मानव मानवीयता को त्यागता 
चला जा रहा है। न उसे यह विचार रहा है कि तू मानव है 
न यह विचार रहा है कि भ्रमानव है। इसी लिए मुझे तो 
ऐसा ही प्रतीत होता है कि भगवान्‌ राम के वरदान के कारंण 
इस संसार में आ पडु चे हैं । भ्राज प्रजा क्या चाहती हैः? भौर 
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राष्ट क्या कर रहा है ? ऐसा संसार में किसी काल में हृष्टि- 
पात भी नहीं किया गया । श्राज इन वाक्य्रों को तो मैं उपहार्स 
में प्रकट कर रहा हूँ । परन्तु इसमें यथार्थे भी हो आ है। 
घ्राज मैं जो वाक्य उच्चारण करने वाला था | उन व पर 
जाना चाहते हैं उन वाक्‍्यों को .प्रकट करने के लिए' इस वेदी 
पर एकत्रित हुए हैं, इस बेदी पर आज मुझे अपना .उदगम 
उदगार देना है । 


देज्ञानिक बश्र्‌ वाहन ने एक रक्त बिन्दु से ही 
व्यक्ति के चरित्र का चित्र खिच जाने वाला यन्त्र 


बनाया था 
बह उदगार क्यं है? प्राज के इस संसार में विज्ञान को 
घोषणा की जाती है । विज्ञान का नाद एक स्वर से ध्वनि होती 
है और वह ध्वनि वेया होने जा रही है ? आज का मानव 
चन्द्रमा पर जा रहा हें। आज का मानव शुक्र को कल्पना 
कर रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हू कि ग्राज का मानव रो 
कल्पता में सफल नहीं होगा । सफले होता रहेगा, होता रह 
भी है। परस्तु मैं इसको नहीं कहे रहा हूँ रा वाक्य उ 
करने का अभिप्राय हमारा यह है कि हमारे यहा 
के जो यन्त्र हैँ । इस प्रकार की जो घाराएऐ हैं यह 
तों में भी रहती चली भाई हैं मैंते कले 0000: 
चरणन करते हुए कही था । उनमें ऋषि सुनियो का Fh 
ग्रा जाता था ! ग्रे: ! मानव के द्वारा ऐसा Ea ह्‌ 
है। “सौभाग्य प्रवः कृति इद्रो” ऐसा कहा जाता है कि हापर 
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के काल में महाराजा अजु न के पुत्र बञ्चूवाहन ने एक यन्त्र 
को जाना । जो “क्राकीक” नाम का यन्त्र कहलाया जाता था। 
वह “क्राकीक” नाम के यन्त्र में ऐसी विशेषता थी, ऐसी एक 
महानता थी कि मानव के रक्त की घारा के एक ही बिन्दु से 
जब वह चित्रण करता था, श्रप्रेत करता रहता था । तो मानव 
का चित्रणं ज्यों का त्यों उसमें प्रायः झा. जाता था । ऐसा 
विज्ञान उन्होंने उस यन्त्र को जाना । 


चश्र्‌ वाहन का दूसरा यन्त्र जिसकी सहायता से 
इस एथ्वी मंडल वाले अन्य लोक लोकान्तरों 
~ हर [१ रो गों 
क निवासी लोगों का यथार्थे चित्र खींच लेते थे 
उसके परचात उन्होंने ऐसे यन्त्र को ज न 
भी लोक से कोई यन्त्र चलता है। संसार क ह 
म डल के लिए, द्वितीय लोक के लिए उसका चित्रण भी उस 


रा में उनके समीप आ जाता था। प्रायः उसको “क्रोगा 
के नाम का यन्त्र कहा जाता था। आधुनिक काल में तो 


घटोत्कच तथा यश्रूवाहन (बञ्जीक) के 

न ०. गे 

यन्त्र अश्चित तथा सोमाकृति + 50 
रिच में अमण कर रहे है | 
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यहाँ भीम के पुत्र घटोत्कच की जो विज्ञानशाला थी मैंने 
उसका विवरण पूर्वं काल में भी दिया है। ग्राज भी मुझे वह 
स्मरण ग्राता चला जा रहा है। उनका जो अध्ययन था वह 
चन्द्र मडल पर, चन्द्र से ऊंचा जो लोक बुद्ध है उस पर 
उनका प्रायः अनुसन्धान रहा । परन्तु जिस समय उन यंत्रों 
का प्रादुर्भाव करके वे यन्त्रों को यहां से कृत्य करते थे, यन्त्रों 
को वायु मडल में त्याग देते थे। ग्रहः ऐसा कहा जाता है, 
ऐसा कुछ श्रवण किया गया कि “ब्रह्म वृतक़ता कृश्यति सूद्रो 
भागः, ब्रह्मे लोक प्रवः अस्ति सुप्रजः” वेदों में इस प्रकार की 
पुनीत विद्या आती रहती है। महाराजा बभ्रुवाहन ने म्हः 
“एन्नोति अस्तः” और घटोत्कच दोनों ने अपनी विज्ञान- 
शालाग्रों में ऐसे यन्त्रों को त्याग दिया । वायु मंडल में, जो 
आज और भी चन्द्रमा के उपरोक्त भाग में, बुद्ध को म्रौर मंगल 
की दोनों की.आकषण शक्ति का मिलान होता है । उस मिलान 
में वह भ्रमण कर रहे हैं ्राज भी । 

भ्राज जब हम यह विचारने लगते हैं इस पृथ्वी मडल का 
प्राणी जब सूर्यं मडल के ऊपरले भाग में पहु चेगा चन्द्रमा के 
कक्ष से, अक्रति से उसकी आकर्षण शक्ति से जब वह उसके 
कक्ष से दूरी पहु'चेगा उस समय उन्हें यह प्रतीत होगे। देखो 
“'ञ्स्विति” नाम का यन्त्र महाराजा बञ्ज[वाहन ने निर्माण 
किया हुआ था ओर “सोमाकृतिक' नाम का यन्त्र था जो 
महाराजा घटोत्कच ने निर्माण किया था । वह उसी प्रकार 


भ्रमण कर रहे हैं। 


उस समय महाभारत का संग्राम हुआ था । महाभारत के 
संग्राम में इस प्रकार के यन्त्र वायुम डल में त्याग दिए गए 
थे । ग्राज मुझे वह . काल स्मरण आता चला जा रहा है। 
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परन्तु मैं उसकी पुनरुक्ति देना नहीं चाहता हू' वाकंय' उध्चारण' 
करने का अभिप्राय हमारा यह है कि आज हम उस विज्ञान 
के लिए सदेव लालायित रहें, उस विज्ञान को जानने के लिए 
सदेव तत्पर बनें। जिस से हमारा वह विज्ञान पुनः से या 
जाए । 


महाराजा हनुमान, अजुन सूर्य विज्ञान के 
पंडित थे | 
'सूय की किरणों द्वारा रोग का शमन (निवारण) 


महाराजा अजु न ने सूर्य विद्या पर “नाना प्रकार की 
पोथियों के निर्माण किए । हमारे यहां पूर्व काल में ऐसा कहां 
जाता है। सूर्यं की कितनी विद्या होती हैं? सूर्य की नाना 


प्रकार की किरणों के ऊपर जिनका भ्रप्रेत होता रुृता है। . 


ऐसा हमारे यहां महाराजा हनुमान जी को प्रतीत था। 
हनुमान जी सूर्य विज्ञान के बड़े प्रकांड पंडित थे । एक समय 
भगवान राम ने उनसे कहा हे हनुमन्तः "प्रवे कृतम ब्रह्म”, 
मेरी ऐसी भ्रभिलाषां है कि राज तुम सूर्यं . विज्ञान की कोई 
वार्ता प्रकट करो । झ्राज मैं यह जानना चाहता हू कि संसार' 
में रोगों का विनाश केसे होता है सूर्य किरणों से ? उन्होंने 


कहा कि महाराज देखो सूर्य की किरणें होती हैं, सात प्रकार 
'की मुख्य किरणें होती हैं । परन्तु वास्तव में तो सहस्नों प्रकार 


की किरणें होती हैं। परन्तु यहां ऐसा माना गया है। ग्रहः ! 


' जसे वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, अन्त रिक्ष हैं, इस प्रकार की 


जो यह पंच महाभोतिक. हैं इन्हीं. किरणों का जसा जिसका 


EF रंग होता है, सकेत होती हैं, हरित होती हैं, ललित होतीः हैं, 
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इसी प्रकार का जेसा इनका रंग रूप होता है। उसी क 
की किरणें होती हैं सूर्य में वह जो किरणें होती हैं । ड 
के शरीर में केवल पंच महाभूत कार्य कर रहे हैं | 2 हा 
वायु, झन्तरिक्षे और पृथ्वी इत्यादि अपना काय कर EE 
पृथ्वी, जल, अग्नि, ्रन्तरिक्ष मानो प्रबः वायु प्रवेः भ्रकृचः हे 
ब्रह्म लोकः यह पंच महाभूत काय कर रहे हूँ । . मानव A 
द्वारा पृथ्वी का तत्व सूर्म हो pe ह is द 
की रुग्णता में प्रह: “गऽ 

वी का जो विचार होता है, पृथ्वी का जो ह होता है 
वह सूक्ष्म हो जाता है। भग्नि का प्रवाह सूक्ष्म र 2८ 5 
और वायु का प्रवाह सूक्ष्म हो जाता है। जो तत्व री 
शरीर में सूक्ष्म हो जाता है उसी प्रकार की किरण 6 
जाता है। उस किरण के लिए मानव को क्या २ करना हे ? 
वही किरण उस मानव शरीर में वहीं प्रभावित हो जातं द 
उस मानव का रोग शान्त हो जाता है। उसी किरण 
प्राधार से, उसका निदान किया जाता है इसका रवेत नाम का 
प्रतीक होता है। उसी प्रकार का यन्न बनाया जाता है । 
जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण में झग्नि को प्रधानता मानी गई है। वह. 
स्वर्ण जैसी धातु का प्रतीक बनाया जाता है। उसका या 
अक्रात” यन्त्र बनाया जाता है। सूर्य की. किरणों का उस 
जब प्रवाह होता है तो मानव के अग को ss बना 
चला जाता हैं जिस प्रकार की धाराऐ सूर्य बज्ञानिक पुरुषों 
झपना अपता विचार व्यक्त किया है उन्होने क नाम 
के यत्त्रों का निर्माण किया । जिससे मानव भग्नि प्रभाव 
को भपने में घारण कर सकते हैं ऐसा भी कहा जाता । 
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'सानव सूय के कच में भी भ्रमण कर सकता 


आज जो मानव सुर्य की किरणों के विज्ञान को जा 
द ऐसे यन्त्रो को बना देता है । जव सूर्यं की किरण ह 
क ल रमण करने लगते हैं और वे सूर्य की कक्षा में 
ह हैं । ऐसा हमारे यहां वैज्ञानिकों ने कहा है। ग्रां 
अधिक. वाक्य प्रकट करने नहीं झ्राथा हुँ ये विचार 
नहीं ग्राया हु । ! 
उरातन काल में विज्ञान की प [काष्ठा 


अ ही विज्ञान नहीं परम्परागतों से वज्ञान परा- 
बट की कि है परन्तु हमारे यहां परम्परा से एक वाक्य 
ज्ञान में नास्तिकवाद नहीं रहा हैं उस काल में । 


यह कहा करता हू री 
दे कहा करता हू' कि यन्त्र जो अपना कार्य कर रहें हुँ 


वह कहां से आती है ? यदि उ प्रकृति को शून्य स्वीक्रार 


चेतना के आधार पर' 
के आधार पर हम अपनी विज्ञानशालाझों का निर्माण 


| कर रहे हैं तो यह भी पुम्हें कोई नः कोई वस्तु स्वीकार करनी 
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होगी । उसी को हमारे यहाँ ईश्वरीय चेतना कहा जाता है। 
इसी को संसार को निय त्रण से करने वाली चेतना कहा जाता 
है । इसीलिए झाज के संसार में नास्तिकवाद का प्रसार हो 
रहा है। ` म 
अध्यात्म-ज्ञान से शून्य गुरु को शिक्षा देने का. 
अधिकार नहीं । Mote फिलन० 5 
जब मैं छात्रबल के द्वारा जाता हूं तो छात्रों में इसप्रकार” 
की प्रवृत्ति भ्रा जाती है। उसका सूल कारण क्या है ? हमारे 
यहां जिस काल शिक्षा देने वाला जो गुरुजन होता है। जब 
घह शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करता है उस कालं में वह जब 
शिक्षा प्रदानं करता है उस समय तो इसका कोई अनुभव नहीं 
होता । भ्राज के राष्ट्रवाद में ऐसा एक नियम बनाया जा रहा 
है । ऐसे नियमं बनाए जाते हैं कि जिस काल में एक ब्रह्मचारी 
का, चाये का प्रनुभव होता है, आचार्य का म्रनुभव होता 
है। संसार का इस काल में इस को निठल्ला बना दिया जाता ' 
है । सूल कारण क्या है? वहां तो स्वार्थेवाद की नोव है । 
चरित्र की भौर मानवता की नीव नहीं है । मुके स्मरण आता 
रहा है | हमारे यहां चार श्राश्रमों का भयवान्‌ मनु ने निर्माण 
किया है । वास्तव में यह आश्रम भगवान्‌ मनु से पूव भी 
कहलाएं गए हैं | हमारे यहां सबसे प्रथम ब्रह्मचयं आश्चमं 
कहलाता है, वही शिक्षार्थी कहलाता है, वही ब्रह्मचारी 
कहलाता है परन्तु जब वह भ्र/चाय के: कुल में जाता है, आचार्य 
इसे शिक्षा देता है श्रौर उसका अपना प्रनुभव कुछ नही होता । 
अभी वह कल ब्रह्मंचारी था, ्राज वह्‌ गुरु षन गयो है। परन्तु 
संसार में प्राध्यात्मिकतां से प्रौर वंज्ञानिकतो से वास्तव में 
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वह उसको शिक्षा दिलाने का भ्रधिकारी नहीं होता । हमारे 
यहां भगवान राम के कांल में, रघु परम्परा में, और भी मनु 
परम्परा में प्रायः ऐसा रहा है। ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी श्राश्रम 
से गृह श्राश्रम में प्रविष्ट होते हैं। उसके पश्चात्‌ जब वह 
ब्रह्मचर्यं श्रम, गुह्‌ आश्रम से उपरोक्त होते हैं, वान प्रस्थ 
आ जाता है, वान प्रस्थ में वह शिक्षा देने का अधिकारी बनता 
है। क्योंकि उसको जीवन का अंनुभव होता है। सिक्षार्थी को 
शिक्षार्थी बनाना है, वेज्ञानिक बनाना है उसी को एक महा- 
नता को बेदी पर ले जाना है। जब एक शिक्षार्थी को वान 
प्रस्थी शिक्षा देता है त्याग और तपस्या में परिणत होता 
हुमा वह अपने विचार देता है। "हे 'ब्रह्मचारी ! मेरा अनु- 
भव है। मैने ब्रह्मचारी ब्रत को धारण किया है । गृह आश्रम 
में मेरी निष्ठा रही है। मेरा यह अनुभव है इसको स्वीकार 
करो । ” अपमें प्रनुभव के विचार जब आचाय॑ देते है, ऋषि 
मुनियों के चित्रावलियों के चित्रण कराता है। ब्रह्मचारी उन 
का अनुकरणकरता है, उस ब्रह्मचारी के हृदय में कितनी 
विशुद्धता झा जाती है, महत्ता झरा जाती है। क्योंकि महत्ता 
राष्ट्रीयता का आचाय का अपना स्वयं का झनुभव होता है | 
वह ब्रह्मचारी को प्रदान करता चला जाता है। गृह आश्रम 
को त्याग करके मेरी माता जब घ्रागे चलती ध 
रिणियों को शिक्षा देतीं है। हे ब्रह्मचारिणी ! pe 
पवित्र बन भेरा यह भनुभ है, मेरे अनुभव को -स्वीकार कर” 
जब वह शिक्षा दने के लिए तत्पर होते हैं। नाना प्रकार की 
पोथियो के द्वारा तो राष्ट्र भ्रोर समाज दोनों ऊचे बना करते 
हैं। इस प्रकार का नियम राजा के राष्ट्र में होना चाहिए । 
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अधुनिक काल में शिक्षकों को तो अचरों का 
घोध भी अधूरा ही हे । | 


झ्राधुनिक काल में उसका दुराग्रह किया जाता है। उसका 
दूसरा रूप लिया जाता है | जो दिक्षार्थी है वह तो युवावस्था 
में है, ब्रह्मचारी को ग्रायु के साथ का, उसका अपना जीवन का 
कोई भ्रनुभव नहीं होता । केवल श्रक्षरों का बोद्ध किसी महा- 
पुरुष का किसी लेखक का भ्रपना विचार होता है, वह झपनी 
लेखनी जब बन्द करता है । वह उस लेखनी के आधार पर 
श्रह्मचारी को शिक्षा देता है। उन से छात्र का भात्म बलं 
कदापि ऊंचा नहीं बनेगा | संसार में उससे राष्ट्रवाद कदापि 
नहीं झ्राएगा । क्योंकि हमारे यहां इस प्रकार का बिचार, इस 
पोथी का विचार तो अपना भी अनुभव होना चाहिए । अपना 
भी विचार होना चाहिए । परन्तु जिसका भ्रघ्ययन हमने कर 
लिया है, केवल प्रध्ययन ही हमारा नहीं होना चाहिए, उसमें 
हमारा योग होना चाहिए | जब हमारा योग होता है 
सेद्धान्तिक रूपों से, उस काल में शिक्षार्थी..अपने जीवन को 
ऊचाले जाता है। 


पूणे पारंगत वशिष्ठ. महष ने ओर मंहषिं 
पनपेतु ने भगवान राम ओर भगवान श्री 
कृष्ण को बनाया। Ee | 

हमारे यहाँ ताना प्रकार के ऐसे भ्राचायें हुए थे। उनमें 


एक मृत्यु आचारे हुए झर | 


भी जेसे महाराजा बरिष्ठ सुति 
हुए, महाराजा वरिष्ठ मुनि महाराज श्रपने प्रनुमव के वाक्य 
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प्रकट करते थे, उदगार देते थे। इन्होंने भगवान्‌ राम जैसे | 
शिक्षार्थी को संसार में बनाया। हमारे यहां पनपेतु जैसे 
ग्चार्यो ने भगवान्‌ कृष्ण जनों को वज्ञानिक बना दिया । इस 
प्रकार के विचार जब यहाँ होते हैं राष्ट्र में राजा को भ्रपने 
यहाँ झबसे प्रथम विचार विनिमय करने की आवश्यकता है 
ऐसा निमय कदापि नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र 
में भ्रराजकता ग्रा जाए । ध्रराजकता जो होती है, इसमें प्रजा 
की हानि होती. है प्रजा विनाश के मार्ग पर चली जाती है । 
इसलिए मानव को - विचारना.है, वेज्ञानिक बनना है, सुन्दर 
रूपों से वज्ञानिन बनना है, महानता की वेदी को अपनाना है। 


नग्न नृत्यों से नास्तिकवाद, चरित्र हीनता,द्रव्य 


लोलुपता आदि दुगु'ण बढ़कर प्रजा का नाश 
करते हें | 


आज मैं इन वाक्यों को लेकर जाना चाहता था । जब 
शिक्षार्थी नाना प्रकार की कठपुतलियों में रमण करने लगते 
हैं तो क्या उनका चरित्र रह सकेगा ? आज वह केसे श्रपने 
जीवन को ऊंचा बना सकेगा ? जब नाना प्रकार की मेरी 
पुत्रियों को जिनका नग्न नृत्य कराने से ब्रह्मचारी को दिग्दशेन 
कराया जाता हैं, क्या उस ब्रह्मचारी में राष्ट्रवाद वा धर्मवाद 
ग्रा शा ? मह भसम्भव है । यह तो नास्तिकवाद की 
परपरा ह | इसी प्रकार भ्राज जब हम यह विचार विनिमय 
करने लगते हैं कि हो क्या रहा है ? तो ऐसा प्रतीत होता है । 
हे प्रभु! इस संसार में उस मानव का जीवन बहुत सूक्ष्म 
होना चाहिए जो मानव ऐसे नियम को बनाने . वाले हों । ऐसे 
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सिद्धान्त को धारण कराने वाले हों, जो द्रव्य -की-बेदीं. परं 
झपनी मानत्रीयता को नष्ट करता चला जारहा है। जंब राजा 
के राष्ट्र में द्रव्य की दाह हो जाती है कि मेरे राष्ट्र में द्रव्य 
होना चाहिए मुझे दृव्य प्राप्त हो जाना चाहिए, चाहे संसार 
में प्रजा का चरित्र रहेयान रहे, मेरी पुत्रियों का श्वृगार 
रहे या न रहे, परन्तु इस संसार में द्रव्य होना चाहिए। इस 
प्रकार की प्रवृत्ति जब राजा के विचारों में भ्रा जाती है, मैं तो 
प्रभु से सदैब कहा करता हूं कि ऐसा राष्ट्र अग्नि के मुख में 
ग्रा जाना चाहिए | ऐसा संसार नष्ट हो जाना चाहिए । ऐसे 
मानव की बुद्धि नष्ट हो जानी चाहिए । इस प्रकार का बिचार 
झ्राज के संसार में मैं हष्टिपात। कर रहा हूं । 


महर्षि भारद्वाज, शाणिडल्य आदि गोत्रो वाले 
लोगों अपने को दूषित मत करो । 


आाधुनिक काल में जहां यह हमारी आकाशवाणी जा रही 
है, हमारा यह विचार, उद्गार जा रहा है, मेरे हृदय का जो 
उद्गार है यह अन्तरिक्ष में रमण कर रहा है भ्राज मैं जब 
यह विचार विनियम करता रहता हू कि धार्मिक पुरुषों को 
सन्तान क्या कर रही है यहां मुग्दल गोत्र कपिल गोत्र और 
महषि भारद्वाज गोत्र नाना प्रकार के गोत्रिय हैं परन्तु उनका 
गोत्र ही गोत्र रह रहा है उच्चारण करने के लिए । ग्राज जब 
मैं इन विचारों पर जाता हू, भारद्वाज और शाण्डिल्य इत्यादि 
गोत्रों के पुरुष यहां ऐसी नियमावली बनाते हैं जो उनको श्रवण 
भी नहीं किया जा सकता । आज मैं यह कहा करता हू कि 
राष्ट्र में भ्राहार भोर व्यवहार को झशुद्ध मत करो तुम्हारा 
स्थान रहे या न रहे परन्तु प्रजा का चरित्र रहना चाहिए। 
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भजा का चरित्र, मानवता उसके द्वारा र पर 
| हनी चाहिएं। 7स 
भेरा सदव विचार रहा है। मैं यह विचारता इ हं क 
. संसार में येह क्या हो रहा है। 
आयों के विचार तक पूर्ण, सुगठित और 


वाद-विवाद से रहित होने चाहिए । 


महषि दयानन्द ने एक वाक्य कहा था “राष्ट्र में भ्रराज- 


हँ तो ऐसा प्रतीत होता है महात्मा : केरि 
हात्मा दयानन्द के | 
हे 223 Me वेदी, ? सुगठित होने Oe 
हा चली गई ? यहां भायेता नहीं अनाये 
के है, अनार्यता का परिणाम का हा र 
र कुछ नहीं हो सकता । इसीलिए भ्राज का हाता 


मानव के अन्तं:करण को झि 
sn he Se चसीं जाती है 
''चगल जाती है जसे. समुद्र में नदियां: गित 4 कं 
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+ „८ का शुल्कत्व हनन होता चलां जातो है; --पुण्य:ही 'नुष्ट 

ता है। हे मानब झाज तू दयानन्द का:पुजारी”बनना 
चाह. है । तो घृणा न कर, तु घूणा की वेदी को मत गपना 
ण॑? तेरे मानव जीवल का विनाश होता है, ्रावागमन की 


€ 


` दरा बनती है, न जाने आगे चल कर के तुम कौन सी 


योनि में प्रविष्ट हो जाम्रोगे। यह कुछ नहीं कहा जा सकता |; 


प्राचीन आर्यो ने तो नाग तथा हूण आदि | 


जातियों को अपना लिया थां । . 

महात्मा शंकर ने अ्रपने केसे उत्तम विचार दिए परन्तु 
उनमें जातिवाद की प्रतिमां ओत-प्रोत हो गई। मुझे यह 
संसार यह राष्ट्र स्मरण झाता रहा है। राष्ट्र में एक नियम 


यह होना चाहिए कि एक दूसरे मानव से घृणा नहीं होनी. 


चाहिए । राजा के राष्ट्र में इस प्रकार का वास्तव में नियम 


तो है । परन्तु उसको क्रियात्मक में नहीं लाया जा रहा है।. 
इसका मूल कारण क्या है ? स्वार्थवाद, इसका सूल कारण हैः 


झपने को उच्च स्वीकार करना। प्रभु की सृष्टि में मानव 
मानव से घृणा करना | यह मानव का बडा दुर्भाग्य होता है 
संसार में मुझे इस श्रोर्यावते का परम्परा से साहित्यः स्मरण 
ग्राता रहता है। दूसरे राष्ट्रों से प्रजा भाती घृणा को लेकर 
के आते है यहां के आयं पुरुष उन को अपने में पना लेते थे । 
जैसे हमारे यहां नाग जाति झाई, हुण आए । परम्परा से झाते 
चले गए । उन सब को हमारे महापुरुषों ने भ्रपने में अपना 
लिया । एक क्र॒क नाम की जाती आई, उनकी जातियता हमारे 


ही भपने पन मे भार्यावते में परिणत हो गयी। भगवान राम | 
के काल में समुद्रों के दूरी से भी नाना जातियां झाई वे सभी | 
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इसमें परिणत हो गई। 7S 
आयों के अपनाने के पवित्र ३ |: 
सस्प्रदायों ने अपना लिया २" 
` यह काल कुछ इस प्रकार का श्राया ¦ 
जाम्रो, कोई आ जाश्रो, परन्तु आज के | ' 
काल का दुर्भाग्य है। जब मानव मानव 
यवन अधिक होते चले जा रहेहैं। महा _ 
वाले अधिक होते चले जा रहे हैं। जो ग्रार्यो का कार्ये था 
वह बिदेशी व्यक्तियों ने अपना लिया। वे तो महान्‌ बन गएं 
वे तो महानता की विचारधारा को अपनाते हैं । भ्रौर इन्होंने 
पनी विचारधारा को त्याग करके भ्रपने झार्यावर्ते और 
चदिकता को ऐसे नष्ट करते चले जा रहे हैं कि देखो "ब्रह्मा 
झरने प्रवः'' जेसे सांय काल का सूर्य अस्त हो रहा है। यह 
वेदिकता किस काल तक चलती रहेगी ? यह बंदिकता इस 
काल तक नहीं चलेगी कुछ काल में यह वेदिकता का सूर्य अस्त 
हो जाएगा, यदि यही कार्य तुम्हारा चलता रहा तो । 


.. शकर, दयानन्द और नानक के अनुयायियों 


अनार्यत्र को रुढ़िवाद तथा घृणा को त्यागो । 


अरे ! दयानन्द के विचार वालो! दाकर के विचार 


वालो ! यदि तुम्हारा यह क्चार चलता रहा तो देंखों ! यह 


संसार रूढ़िवाद की भ्रस्नि.में परिणत होने जा रहा है। भरें 


नानक के विचार वालो ! नानक के विचार कब तक रहेंगे इस 
' संसार में? किस काल तक रहेंगे ? जब यहां यव॑नों की ईसा 
. को अज्ञानता छा जायगी, आयत! नष्ट हौ जाएगी, कंब तक 
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